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प्रकाशिका 
अर) शान्तिसागर जैन सिद्धान्य प्रकाशिनी संस्था 


आचाय॑ श्री शांतिबीर नगर 
श्रीभ्रद्दाबी रजी 


... महक 
सेठ हीरालाल पाटनी 
निबाई वाले 


आवश्यक निवेदन 
अनन्तधर्मणस्तस्व॑ पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 
अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम 


संसारका एक नाम दुनिया है। यह ट्विनया शब्दका अपक्षश 
है । इसका अर्थ होता है कि जितना लौकिक पारमार्थिक व्यव- 
हार अथवा कथन है बह सब दो जय--द्रव्याथिक और पथचौया- 
थ्विंक इन दोनों नगभोकी अपेक्षा से हैं। चलता है। एक नयंका 
आभ्रयकर जो अखता है वह अपना अभीष्ट सिद्ध नही कर सकता । 
सबज्ञकी वाणी भी यही कट्दती है कि--जितने पदाथ हैं वे 
सब एक धर्म वाले नहीं हैं उनमें अनेक- अन्त-धर्म रहते हैं। 
उनका बशुन भी अनेक प्रकार से हो सकता दै परन्तु बचनमें एक 
साथ सब धर्मोके वर्शन करनेकी शक्ति न होनेसे एक घम्रका ही 
बर्शान एक समय सें हो सकता है। बचन से लिस शक बर्मका 
वर्णन किया जारहा है उसके सिवा अन्य ओर भो बहुत से धर्म 
इस पदार्थ में है इस अप्रिप्रीसको प्रगट करनेके लिये स्पा? 
हब्दका प्रयोग किया जाता है। स्थाद्‌ शब्दके अनेक श्रथे संल्कृत 
, भाषामं होते हैं परन्तु अन्य अथेका प्रहण न कर यहां 'किसो 
अपेक्षा स! अथवा “वशत्तोय॑ धरकी मुख्यतासे अन्य घर्मोकी 
गोणता रखकर यहद्द कहना है? यह अथ लिया जाता हे । इस्री 
अर्थंको कद्दनेबाली पद्धतिका नाम स्यादूबाद वाणी दै। जैना- 
चार्योने इसी पद्धतका आश्रय लेकर तत्त्व षिवेचन किया है। 
“स्वेधा! पदाथ नित्य हो है अथवा सर्वभा अनित्य ही है अथवा 
अम्ुुक गुण से ही सहित हे ऐसा प्तानना तत्त्वदृष्टि से बाधित है । 
इसका कारण यह हे कि-एक पदार्थ में अपना सदू भाव रहता हे 
ओर दूसरे पदार्थथा असदुभाव-झरभाव रहता ही दे इंस तरह 


( ख ) 


दा ओर अभाव परस्पर विरोधी होने पर भी दोनों गुण रहते 
दह्दीहेँ। 
इस स्याद्वाद पद्धतिका आअय लेकर बर्णान करनेवाले बहुत 
कम लोग देखे जाते हैं । जो लोग अपने को जैन सममते हैं ओर 
तर््व चर्चामें प्रवीण समझे जाते हैं, वे भी इसके प्रयोग करने में 
घोखा खा जाते हं। इसका कारण यद्द है कि-- लोग स्थवाद्वाद 
का है भी, नहीं भी है! ऐसा गलत अर्थ प्रायः समभते हैं । 

पदार्थ में कौन सा गुण किस अ्रपेज्ञा से रहता है इस अपेक्षा 
बादकों जो सममते हैं वे तो सही अर्थ में स्याद्वाद्‌ का प्रयोगफर 
अभाष्टार्थ पालेते हैं ओर जो इसको नहीं समझ पाते, वे विपरीत 
अथेका भद्धान कर लेते हैं । # 

आज १ल अनेक विबाद जो दि० जेन समाजसें फेल रहे हें 
उसमें यह अपेक्षा वादका अक्ञान भी कारण है | 

पं5 फूलचंदजी सिद्धांत शास्त्री बनारस ने जैन तत्त्वमीमांसा 
नामकी पुस्तक कानजी मतको पुष्टिमें लिखो दे उसमें इस स्वथा- 
ढादका खूब ही दुरुपयोग किया है। इतना ही नहीं, इसमें उप- 
चार अभूतार्थ आदि शब्दोंका अर्थ भी शन्यथा लगाकर तस्त्वमी- 
मांसाका उपहास किया गया हे । विद्वान बक्षदारी चांदमल जो 
चूडीचालने युक्ति और तऋागमके बल से पंडितजीकी मीमांसाको 
समीक्षा की है इसको पढने से लोगों के ज्ञान में समीचीनता 
आवेगी | सोनगढका प्रचार विभाग अति इद्योगी है । आधुनिक 
जितने साधन उपलब्ध हैं, उन सबका उपयोग कर लेने सें सिद्ध- 
हस्त है | यद्दी कारण है कि-इन लोगेके मतका प्रचार दिन पर 
दिन बढ़ रद्दा है दि० जैन समाजमें समीचीन दर्शन क्षान चारित्र 
की दिन पर दिन वृद्धि होती रहे ओर आन्त धारणओंका निर- 
सन होता रहे इसलिये यह पुस्तिका प्रकाशित की गई दे । इसमें 
कानजी मतकी आगस विरुद्ध सभो मान्यताओंका विवेचन विस्ता- 


(गम) 


रसे किया गया है | इसके पढठनेसे लत्त्वज्ञान यथा् रोतिसे होगा 
और ५० फूकचंदजी ने मोमांसा नाम रख कर भी जो वकील 
की तरह इक तरफा पाट अदा किया है उसका भी रहस्य सममझः 


में आजायगा । 
किसी भी बिवाद प्रस्त मिंषय का निरय करते समय 


न्यायाघीशके समान दोनों पक्षकी समस्त युक्तियोंका निष्पण्ठ दो 
कर मनन करना चाहिये और फिर आगमके आल्ोकमें उसका 
निश्चय करना चाहिये । यही एक ऐसी मिर्दोष पद्धति है जिससे 
यथार्थ भ्रद्धान ज्ञान होकर आत्मामें विशुद्धि निष्कषषायता आती 
है । जो लोग किसी कषायको पुष्टि करने के लिये मेन तत्त्वोंका 
अन्यथा प्रूपण करते हैं, बे अपनी चतुराई से भल्ते ही उसके 
प्रचारमें सफल हो जांय और लोगों में सम्मान भी पा लें परन्तु 
अशुभ कमंबंधके बंधन से वे नही बच सकते, प्रिपाक समय 
आने पर उसका अशुभ फल्ल-दुख उन्हें भोगना ही पड़ेगा | 

भाई कानजी ने और उनके भक्तोंने, जिन जिन ऋषि अ्रणीत 
शास्त्रों से उनके मतका पोषण नहीं होता परणम्तु वे शास्त्र दिग- 
म्बर जैन संप्रदायमें सर्वापरि मान्य हैं सो उन सबका हिंदी गुज- 
राती अथं बदल दिया है ओर अपने सतको पुष्टि करनेबाल्ा 
स्वकल्पित व्याख्यान लिख विया दै। इसना ही नहीं, उसको 
छपाकर अल्पमूल्य अथवा विनामूल्यसे वितरण कर समस्स 
दिगम्बर जैन शास्त्र भंडारों में पहुँचा भी दिया है। इस तरह 
इन्दोंने ववमान को तरह भविष्य में भो दि० जैन स्त्री पुरुषों के 
यथार्थ अद्धान में परिवर्तन कर देने का असत्‌ प्रयास किया है । 

पुरातन ऋषि प्रणीत प्र'थ प्राकृत संस्कृत माषाओं में हैं. इस 
लिये संस्कृत प्राकृत भाषाओंके ज्ञाता निर्जोभी आत्म 
विद्वान्‌ तो असमें न पडेगें परन्तु वे हैं ही कितने ? आज कल तो 
लोभी ल्ञालची रुपयोंके पीछे अपनी बविद्नसाका दूसरों के अभि- 


( घ ) 


प्राय अचारमें खब कर देने बाले ही अधिक दीखते हैं । बकोल 
लोग जैसे मेहनताना लेकर अपने मुवकिल का पक्त सत्‌ अस्त 
आुक्तियोंसे पृष्ट कर दिखाते हैं बेसे ही ये लोग लिखाईका रुपया 
बसूलकर द्रव्य दाताके पक्ष की पुष्टि कर दिखात हैं । परन्तु ये 
लोग वकील ओर अपने बीचके इस अंतरको भूल जाते हैं कि 
यकीखे तो एक आदमी का अट्दित करता है और नन्‍्यायाधोश 
उसके अद्दित को वचा भी सक्ता है। परन्तु शास्‍्त्रोंका विपरीत 
अर्थ अनन्त जीबोंका अ्रद्दित करता हैं | जैसा भविष्य दीख रहा 
है उससे संस्कृत प्राकृतज्ञ विद्वानों का सर्वथा श्रभाव ही होता 
जायगा एसा जान पड़ता है। आजकलके पंडित लोग भी जब 
हिंदी भाषाके प्रंथों का ही पठन पाठन करते नजर आते हैं तब 
आगे तो और भी यह भाषा का स्वाध्याय जोर पकडेगा | 
अतः प्रत्येक स्वपर हिलैथी दि० ऐैलका कतंठ्य है कि-बह 
सावधान होकर अभंडारों में शास्त्र मंप्रह करे । स्वयं भी शास्त्र 
पढ़ते समय देखले कि--इसका अनुवाद किसने किया दै और 
किस जगह से प्रकाशित हुआ हे | आजकल जेसे खाद्य आदि 
पदार्थों में मिल्लावट अधिक होने लगी हे ओर उस मिलाबटी 
मालको विक्रो करने में जो जितना चतुर होता हे वह उतना ही 
अपना स्वार्थ सिद्ध करलेता है। इसो तरह दिगम्बर जैन समा- 
जमें भी श्वेतांबर जेनों को शाखाएं स्थानकवास। हू ढिया 
आदि के मानने वाले लोग मिलाबटी शास्त्र चलाने छगे हैं। 
जिस परुष का मन प्रसिद्धि पानेका हुआ, जिसके सनमें जो 
बात ठोक जंच गई वही शाखर का नास रखकर मनमोहक आ्राकार 
में छुपाकर इस भोलोी विगम्बर जेन समाज में अपने पिलावटी 
शास्त्र का व्यापार शुरू कर देता है | दि० जेन लोग सममते हैं 
कि--द्मारी समाज में अमुक 5्याक्त सामिल हो गया तो हमारी 
संख्या बढ़ गई परन्तु यह नहीं बिचारते कि-यह हममें मिला है तो 


(के) 


हमारा अद्ित करने और अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये तो नहीं 
मिला दे | यह हमारे सम्राऊ में मिल्त रद्या हे अथवा हसें अपने 
समाज में मिल। रहा है । इस वातका विधार.करला तो दूर रहा 
इसके विपरीत यह देखा जाता है कि इनका आदर सत्कार भी 
खूब किया जाता है। शाखजी की गद्दी पर इनको बैठाकर इनके 
मुख से उपदेश सुना जाता है ओर इनके रचे हुए भ्रम्थों को छपाने 
में द्रव्य की सहायता भी दी जाती है । 

इस तरह दिगम्बर जैन आम्नाय के शास्त्रों और उनके अनु- 
यायियों के लिये यहद्‌ समय बढ़ा नाजुक है। समय रहते हम न॑ 
चेते तो असली दिगम्धर जैन धरम का क्‍या स्वरूप दे यद संथ” 
साधारण न जान सकेंगे ओर तब सबझ्ञ बोतरागोपदिष्ट बाणी से 
जो जगत्‌ का द्वित साधन होना चाहिये, वह न दो स्केगा । - 

धन्यवाद 

सम्यग्हान का संसार में प्रचार दो, लोग सिध्यात्व के फ्लेर 
में पड़कर अपना अद्दित न कर बैठे इसलिये नीचे लिखे मद्दानु- 
भावों ने इस “जैन तत्व मीमांसा की समोक्षा” जासक पुस्तक के 
प्रकाशन में सहायता दी हे एतदर्थ ये घन्यबाद के पात्र हैं। 
ऋन्य लोगों को भी आपका अनुकरण कर इस सनातन .दि्गम्धर 
जैन धर्म के तत्त्वों के प्रचार में सहायक बनना चाहिये । 

१०००) सेठ पारसमलजी, कासलीवाल, बालू दावाले; कलकत्ता 

२४१) ब्रह्मचारी पन्नालाज़ उम्राभाई अहमदाबाद 

१००) सेठ भंवरीज्ञालजी बाकल्ीवाल, मनोपुर ( आखाम ) 

१००) सेठ गोविंदलालजी अभवात्ष, फरमेसरगंज ( बिहार ) 

४१) गुप्त दान 


आशि्वन सुदी १० | ब्र० ऑलालजेत काव्यतीर्थ 


श्रीबीर सं० २४८८ हु 
अक्टूबर १६६० : अ्रद्यामंत्री--संस्था 


श्रयोमार्ग के ग्राहक बनिये। 
आचार भी शांतिसामर जी कीं स्थृति में स्थापित 
श्री शांतिसाभर जैन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था द्वारा यह 
पत्र निकलता है। इसके आदि प्रवतक स्व० स्याद्वाद 
वारिधि पं» खूदचन्दजी शास्त्री हैं; सम्पादक ब्र० श्रीलाल 
जी जैन काव्यतीयथ और व्र० वरजमलजी शास्स्री हैं | 
प्रकाशक सेठ दीरालाल जी पाटनी हैं । 
धामिक लेखों से भरपूर, शास्त्र स्वरूप यह पत्र 
आचाय श्री शांतिबीर नगर प्रो० भ्रीमहावौरजी से 
मुद्रित है यह पत्र कोई समाचार पत्र नहीं है। वाषिंक 
मूल्य ६) छद्द रुपया है । तथा जो साल मर के ग्राहक 
बनते है उन्हें अनेक ग्रन्थ भी उपहार में मिलते हैं। 
तारीफ करना व्यर्थ है। आप भी इसके ग्राइक बनके 
देखिये ओर पढकूर स्व-पर कल्याण कीजिये | 
बह पत्र धम भ्रयाराथ मन्दिर-अजैन, लाइग्ंरी 
पुस्तकालय शास्त्र भण्डार, आदिको अड्ढं मूल्य यानी 
३ ) दीन रुपया वार्षिक में भेजा जाता हैं इसमें उपद्दार 
ग्रंथ नहीं मिलते हैं । निवेदक 
सुरेन्द्र कुमार जैन 
श्रेयोमार्ग-कार्यालय 
आचाय॑ श्री शांति वीर नगर 
श्रीमद्ावीरजी (राजस्थान) 





/ पे अ्रीमदनेकास्ताय संस: || 


जेनतत्तमीमांसा की 


एके“ 
मंग्रद्मचरण . 
अहेत्तिद्वाचायोन्‌ 
संदुपाध्याय सवृताधू शव । 
वंदिली संबं/क्ये 
फूलचन्द्रस्य जनतत्तमीमाँसां ॥ 
भीयुत प० फूलचन्द्र जो ने निश्चय एकान्द का समर्थन करते 
हुंने एक “जेनतत्तमामांसा” नामकी पुस्तक प्रकाशित की है # 


शसकी सर्म|क्षा यहां डचित जानकर की जाती दहै। इस में नीचे 
शिंखे ९२ अधिकार हैं। 


छ््‌ जैन तर्थ सौमांसा की 


(१) बिषय प्रवेश (२) वस्तुस्वभाव मौमांसा (३) लिमित्तकी 
स्वीकृति (४) उपादान निम्मित्त सीमांसा (५) कठू कमममीसांस! 
(६) पटकारकमीमांखा (७) क्रम निय॑सित पर्याय मौसांसा (८७ 
रसम्यक नियति स्वरूप सीसरसा (६) निश्चय व्यबहार मीसांसा 
६९०) अनेकान्त स्यादूवाद्‌ मीमांसा (११) केबल ज्ञान स्वभाक 
सीमांसा (१२) छपादान निम्मिच्च सम्बाद । ४ 

इस बारद अधिकारों में सबंत्र कानजी स्वामी के निश्चय 

| कश्काश्तका ससथथन किया गया दे । 

परन्तु वस्तु स्वरूपका ज्ञान ,वेवलत्ल निश्चय नयसे ही नहीं: 
होता | व्यवहार नय का भी शरण लेना पढ़ता है । इसका कारण 
बह है कि व्यवहार ज़य बस्सु के विंचार करने में विवादपत्त 
विषयों को सुक्लभाने में वस्तु स्थरूप में 'संदेद्ठ होने पर उनका 
समाधान करने में समय है । 

व्यवहार नय सापेक्त निश्चय नय का आल्म्धन द्वितकर दे + 
इस बात की पुष्टि पंचाध्यायी प्रन्थ से हो जाती हे। 

“लैब यतो बलादिह विप्रतिप्तौ च संशयापत्तो । 
बस्तुविचारे यदि वा प्रमाणमुभयालम्बितज्ञानम|॥” 
अथार्त बिना व्यवहार नयका अवलम्बन किये केवल न्व्चिक 
नयसे ज्ञानमें प्रमाणता ही नहीं आा सकती है क्‍यों कि पदार्थ 
झनेक धर्मोत्मक है और एक नय एक ही धर्म का दशन कर 
सकती है 

नय श्रम्ाण का अंश है । वह दो भाणों में घटा हुआ है | एक 
द्रव्यार्थिक नय जिसको निश्चय नय कहते हैं| दूसस पर्याकर्थिक- 
जक़, जिसको व्यवहार नय कहते हैं.। द्रव्याभिकः नयका विश्व | 

द्रव्याशित है और पर्याधाथिक नयफा! [ब्रफय दब्बकी प्रयाय के; 


, 





“ खप्रर्सा, ४ 
जी और सम ाधहा व्कापकी अधिक, 


इसकिये एक को छोड़कर एक नय निरपेक्ष नहीं रह सकती । 
कारण यह्‌ दे कि द्रव्य दे बह गुण ओर पर्यायवान है.इसलिये द्वव्य 
से गुण भी अलग नहीं रह सकते ओर गुणों का परिणमन रूप 
फर्याब्र भी गुझों से अलग नहीं हो सकती क्यों कि बह उसका | 
परिणमन दे । “गुणपयंयवत्‌ द्वव्यम्‌” तक््ायथ सूत्रमें द्रव्यका 
लक्षण पेसा ही किया है अर्थात्‌ “व अन्वयिनो गुणा ब्यतिरे- 
किए: पर्य या: उम्र रुपेतं द्वव्यसिति” 
“हक्त' इ-गुण इदि दृव्वविद्याएं दव्ववियारोदि पञ्जवो भणिदों 
शेदि अस्यूणं दत्य अज्जुदंपसिद्ध' दबे दब्बं ॥? 

इस कथन से द्रव्यार्थिक ओर प्र्यायार्थिक दोनों ही नये 
सापेज्ञद्दी प्रमाण भूत हैं. सत्यार्थ दे निरपेक्ष दोनों द्वी नव सिध्या 
है । यदी बात न्यायद।पिका में कही है । 

“अनेकान्तोप्यनेकांत: प्रमाणनयसाधन: । 

निरपेद्धा नया भिथ्या सापेक्षा बस्तुतो5थंकृत्‌ ॥?१ 

. अर्थात्‌ प्रमाण नयों से सिद्ध होने बाला अनेकान्त मरी अबे- 

कास्त है तथा नय है वह प्रमाण का श्रंश दे इसलिये प्रमाण स्वरूप 
बस्तु स्वरूप की सिद्धि सापेक्ष दोनों नयथों से दी होती दै। यदि 
निश्चय ओर व्यवद्दार यद्व दोनों नय निरपेक्ष रख कर केबल एक 
नय द्वारा हो वस्तु स्ररूप की सिद्धि कोई करना चाहे तो उसके 
द्वारा वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि निरपेज्ञ नय 
मिथ्या हूँ उनसे वस्तु स्वरूप नहीं बनता इसका कारण यह है फि 
वह विवज्तित वस्तु के ए% देश का ही अहण करता है.सवाश का 
नहीं । ओर वस्तु स्वरूप अंशिक कूप नदीं है. स्प्रश रूप दै- बह 
निरपेज्ञ लय,द्वाय [स॒द्ध, होता ,मुहदीं | इस कारण निरपेक्षु नय 
मिश्म है चाहे बह दिश्व॒य नयड्लों अथवा व्यवहार नय हो अतः 
वल्तु लड़ की सिक्नि निरंतय, दूवतद्वार, सापेक्ष नर्य द्वारा हर, 


भरे जेन तस्‍्कश्रैक्रांसा की 


हीती है। एक नये की अपेक्ता ऐक नय॑ रखेकर जो” कर्थेना किया 
जाता है उनसे वर्रतु स्परूप का  शुंद्धाशुद्ध रूप सर्वाश अहणं हो 
जैयिगा वह प्रभाण स्वरूप हे अतः जीवकी शुद्धाशुद्ध रूप अचस्थी 
दोनों नपं द्वारा सिद्ध है । संसार अबस्था में जीवंकी अर्शुद 
अवस्था हैँ और सुंक्त जीव की शुद्ध अवस्था है। यह शुद्धाशुद्ध 
रूप जींब की दोनों हो पंयोय हैं यह यथाथ है इस यथांथता कां 
प्रतिपादन सापेक्ष दोनों नयों द्वारा होता है। इंसलिये दोनों ही 
नंय सापेक्ष सेत्यार्थ हैं. सांपेत्ञ नय ही धस्तु स्वरूप के अंतिपादन 
करने में समर्थ होतो है, निरपेत्तःनय नहीं होती | इस लिये 
आचार्य कहंतें हें कि+-घस्सु स्परूप प्रतिपादन कश्ने में शक नय 
की भुख्य भोर दूसरी नेय को. गोश "रखकर. “वस्तु स्वरूप - का 
प्रतिपादन करोगे तो बस्तुं स्वरूप का प्रतिपादनम हो सकेग[--  “* 
धपदितानर्पितसिद्दें।!! ी 
..  सत्त्वाथंसूत्र अध्याय ५ 
अनेकान्तात्मकरुंय वस्तुनः प्रयोजनवेशांद यरये कस्य- 
'चिडमेस्यथ विवज्ञया आपित प्राघान्यम+तश्ुनीवम्रिति 
भावत्‌। तह्ठिपरीतमनपितम्‌ प्रयोजनाभावात्‌ सतोअञ्य 
विवज्षा भर्वेतीत्युयसजनीभूतभज्तितमित्युच्यते । तथा 
दृव्यमपि सामान्यायंणया नित्यं विशेषार्ष णयाउनित्य- 
मित्ति नास्ति विरोध: | तो च सामस्यविशेषी कथंचित्‌ 
मेदाभेदाम्यां व्यवहारहेतू मवतः ॥ सर्वाथसिद्धिः । 
अर्थात्‌ सर्व वस्तु अनन्त ध्मोत्मक भेदासेद रूप है इसलिये 
इसके प्रतिपादन करने में |दोनों नयों का आम्रय प्रयोजनीमूस 
है। अंतः जहां पर अभ्रेद्रूप वस्तु का भिविंकलर चिणार फिय 
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जागेगा बहा पर मिश्ुचय नय् का. आलस्बत होगा ओर. जहां पर 
मेढ्द रूप सविकलूप वस्तु-का विचार कियः ज़ायगा वहां प्र व्यव- 
दार नम का आसस्वत लेना पड़ेगा अतः, भेणों चढ़ने के प्रथम 
खातवें गुशस्थान तक मुख्यतया व्यवहार नय का ही आत़म्बन 
है.क्योंकि वहां तक निबिकल्पध्यान नहीं होता इसलिये बहां तक 
व्यवहार का दो शरण लेना प्र्धतः है । जेंसा कि सम पसार नाटक 
कहा है। देखो जीव। 

“यों नर. फोउ मिरे गिरिसों तिदि होह हितू जो गईं इृढ्वांही 


स्‍्फों बुधको बिवहार भलो जवलों तवलों शिवश्रायति, नाहीं 
बलपरि को परमालख तथापि सभे परमारथ चेतनदांदी । 


जब अंव्योपक है परसों विवहार सों तो परकी परथ्ाई! 
. इस कथन से जब तऊ मोक्ष प्राप्त नहीं होती तब तक बिंहोनों 
को व्यवहार का साथन करना चाहिये यद बात प्रमाण भूत्त है। 
जैसे कोई मनुष्य पहांढ़ से गिरता हुआ वह यंदि अपनी सुंजा के 
' द्वारा किसी पदार्थ को पकड़ कर रहें तो वह गिरने से बचे सकता 
है | तेसे ह यद जोच तर्क निंगोदादि में पंतन करता ईआ यदि 
यह डयवहारि धर्म की आभ्रय लै तो व्‌ नके मिभीदादि के पके 
से बच सकता हे । इसलिये जब तक मोर्च (पर के संयोग से 
सवा मुक्त निश्यय मय का।विकय मूते शुद्ध स्वरुप बाला )उढ़ो 
सब /तक उयहार' कम, के आअय सुना मऑ्: तर. ही अपत्या | 
में परमार्थ की सिद्धि हो सकतो है अन्यथा नहीं । संसार में कोई 
प्राणी दुखी रहना सहों, चादता--सब सुखी रहना चदतें हैं। 
ओर सुर की साधन दे व्यवहार घर्म॥ व 
केरत॑ सुल्, घंम करत निरधाज | 


धमम /अंहू, साथे,विला, यह नर तियेचसभान। 


की कक 








६ ... जैन तत्त्व मीर्मासा की 
अर्थात्‌ व्यवहार धर्म से संसार के सुख मिलते हैं। और 
उसी व्यवहार घमके निमित्त से ही अनन्त सुखमय मोक्ष प्राप्त 
करने की इस संसारी जीव में योग्यता प्राप्त होती है। श्रर्थात्‌ 
उत्तम देश काल का पाना, उत्तम कुल का पाना, उत्तम शरीर का 
पाना, उत्तम धर्म का पाना, उत्तम सत्संगति का पाना उत्तम धर्तो 
का धारण होना इत्यादि ये सब थोग्यता इस' जीव को व्यवहार 
एण्म के आश्रय से ही प्राप्त होती है और योग्यता प्राप्त हुए बिना 
ज्ीव को मोक्ष की भी प्राप्ति दुलंभ ही नहीं असभव ही 
है। इसलिंये जब तंक भोक्ष की प्रांप्ति न हो तंब तक व्यवेद्दीर की 
छोडकरं अधर्म का सेवन कर संसार में दुःखी रहना महान 
! मूरंता दे । जैसाकि प्रीष्प ऋतु की. घूप में छा में न्‌ बैठकर 
में बैठने के समान है इसलिये जब तक भोक्षु की, प्राप्ति नही 
क़बं तक व्युवद्मर दी शरण दै ऐसा उक्त छन्‍्दर॒ का थ्यभिप्राय है। 
छत: जो व्यवद्टार को छोडते ले परमार्थ की सिद्धि होना मानते 
हैं, बे विज्ज्ञें अम्ृतकी कल्पला करते हैं। कुन्दकुन्दाचा्य कहते 
हैं.कि जे जोब भरद्धा के तथा ज्ञान चारित्रके पूर्ण भाव फो नहीं 
पहुंच पाये हैं साधक अवस्था में अब्स्यित हैं उनके लिये व्यवहाई 








का हो उपदेश देना योग्य दै। 82 3 

“मुद्दों सुद्धादेसो शादव्यों परममाषदरिसीहिं। 
व्यधहार देसिदो पुण जेदू अपरमें दिदा भाषे!! । १२ समयत्रा 

'... अर्थात्‌ परमभावदर्शी जे शुद्ध नय तांईपहुंचि अद्धाबान भव 
तथा पूर्शज्ञाम चारित्रवान्‌ भये तिनिकरि तो .सुद्ध का है आदेश 
कहिये भाज्ञा उपदेश ज़ायें ऐसा शुद्ध नय जानने-योग्य है | बहुरि 
ले पुरुष अपर भाव कहिये अड्धा के तथा ज्ञान कद चरिश् के पूर्ण 
भाव छो नहीं पहुंचे हैं--सापक अवस्था में ठिष्डे हैं। तिनिके 


डुयवदार का देशपणा है अयवा ते “तयवह्ारकरि एपदेशले 
औओग्वय हैं।. |: । हु 

.. टीका-नेहां दृष्टान्त द्वारफरि कहे हैं । जे पृरुष अन्त के पाक 
ऋरि उतया जो शुद्ध सुंबरण तिहस्थानीय जो वस्तु का उत्कृष्ट 
असाधारण भाव तिनिकू' अनुभव हैं, तिनिके प्रथम हितीकष 
आदि अमैक पाक की परंपरों करि पच्यथमान जो अशुद्ध शव 
तिम स्थानिय जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव तिसके अनुसत्रः कषि . 
शुद्धपणातें शुद्ध दृत्य का आदेशौ्स्ा करि प्रगट किया हैं अच: 
ललित अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव जाने ऐसा शुद्ध नय है कक" 
सोही, उपरि द्वी उपरि का एक प्रतिवर्णिकों स्थानीयपणकि 
"ज्ञान्या हुआ प्रयोजनबान हैं। बहुरि जे केई पुरुष प्रथम ट्वितीष 
भादि, अनेक .पांक की .परंपुरा फरि पच्यमान करि जो 
जहीं सुवर्ण तिंसस्थानीय जो बस्तु का अनुत्कृ४ मंन्यंम मांव॑ 
साकू अनुभवें है, तिनिके अम्त के पाक करि ही उतरया जो शुद्ध 
सुबंण तिस स्थानीय बंस्तु का उत्कृष्ट भाव तांका अंनुभर्थे करें 
आन्य पणातें अशुद्ध द्रव्य का आवेशींपणाकरि दिखाया हैं मंयारा 
क्यारा एक भाव रवरूप अनेक भाव जाने ऐसा व्यवहार नंय हैँ 
खोही विचित्र अनेक जे बरशमाला तिस स्थांगीयपणोर्ते ज्यों 
डुआ.तिस काल प्रयोजनंवान्‌ दै। जाते तीथ अर तीर्थ का ' फल 
कनि दोऊनिका ऐसा दी व्यवस्थित पतां हैं। तोथे ले करें 
पूँतरिए ऐसा लो व्यंवद्दार धर्म अर लो पार होमा सो स्यव्तार 
व का फल, अपना स्वरूप का  पांवनां सो त्तीर्थ फक्ष है | इ॒इ 
इक व गाथा--- | मे ४ हरी 05०6 4४) कि 


जो जिणमंय पवज्जह ता भां, कर हि शिख्टपे दृश्य). 





हा २3, सह 


दे .... जैन तत्त्व मीसीसी की 


#* अरथ--आओआर्थाय कंहे है--जों हे पुरुष हो तुर्म जो जिनमंतकू 
भ्रवर्तावोह्दो तो व्यवहार अर निश्चय इनि दोऊ नयलनिकू' भ्रतिः 
(छोड़ो ) ज॒(तें एक जो व्यवह्मर नय्य ताक ब्रिन्ना तो . तीर्थ 
व्यवहार मार, ताका नाश दहोयगा | ब्रह॒र अन्य नय कहिये 


निश्चय नय जिना तत्त्व का नाश होयगा । 
के अध्रिकु व्यवद्दार नय की और व्यक्दार घम की कया 


ईशि होगी | आक्य कहते हैं कि व्यवहार धर्म तो तीर्थ स्वरूप हें 
' कं करि:तिरिग्रे सो तीथे, तीथ का फल संसार से पार होना यह, 
दोनू' दी काये ठ्यकद्वार घम से सिद्ध होते है. अतः इस व्यवहार 
क्षम का नाश करके जो परमाथ की सिद्धि चाहते हैं दे तीथ और 
दीथ के फ़ल्षका नाश करने वाले हैं. अतः तीर्थका (व्यवद्वार धर्मेका) 
कोप करने वाला तीर्थ का. फल जो तिरना पार होना उसको बहू 
दंपद क्यू में भा लड्ों,पा सकता दै.क्योंकि तीशे क्ेबिना तिरना 
गड्ीं दोठा है ओर ठिरे बिना. पार होना कैसा ? आ- 
ये कदते हें कि जे! संसार सूमुद्र खे.तिरना चाहते कि पोत्‌ 
समान जो व्यवद्धार घर उश्चफो मत छोडो | उक्त च्‌ ग़ाथाकार्‌ 
कहते. है. कि व्यवद्टार जय दो व्यवद्दार.: मोक्ष मांगे है वह व्रीथ 
है और लिएकय नग्र है बढ़ तत्त्व स्वरूप है. इसकिये हैः 
सुक/को ज़ेनी :हो: वो सदि छोडो :कर्योक़ि, व्यव्नह्यार नमन. का 
छोड़ने के परम; ती्थे का नाश दोवसा और निबरच न को छोड 
से सतत स्वकुम (वस्तु खरूप) का मरा दोयरा इसी बात के 
सपूफ़टी कसम करते हुए टोकाकार कल रूप,काव्य .कईूते. हैं 
“उम्यनयविरोधध्यंसिनि स्यातदांके ।...... -..« ७७ 


अफछ न ये स्वयं द्रात्तमोदा; |... .. 
ही 'एंवँ पक । 












# अथे--निश्चय व्यवहार रूंप जे दोये लेंय तिनिके विषय के 
मैंदलें परस्पेर/विरीध है, (विस विरोध दूर करमहार। स्वॉत्पद कदि 
चिंहित जो जिनभगंवान का बन तिस॑ विषेजो पुरुष रमें हे 
ब्रेंचुर प्रीति सहित्त अभ्यास करें हैं ते स्त्रयं कहिये' श्वयेमेष आपे 
आप घम्या है मोह कहिये मिंथ्यात्व कर्भ का उदय जिलने “ते 
धुश इस समयसार लो शुद्ध आत्मा अतिशय रूप प्ररस 
प्रकाशमाम तादि शांध्र पावे हैं अक्लोकन करे हैं । हेसा: है 
समयसार  अनव कहिये मवीन उपब्या नाहीं ते आत्छादवित 
था सो प्रगट व्यक्त रूप भयां है। बहुरि फेसा हे अनय 
कहिये जो सर्वथा एकान्‍्त रूप: कुन॥य ता की ऋषेच्स कार अच्चुण्खं 
कट्दिये खंड्या न जाय है निबाध दे । भावार्थ-नजेन वचन स्याह्वादू 
रूप: है जहां दोय तय के विषय का पिरोंध दे, .लेसे सद्रफ 
है असद्रफ न होय, एक होथ सो अनेक लहोय, मित्य'होब सो 
अनित्य व होय, बेद्‌: रूप होय-सो अभेद रूप:न होय, शुद्ध होय 
सो अशुद्ध जद्दोय इत्य[दिक जयनिके, विष्यनिविशें बिसेथ दहै:+ : 
सहां जित बचन- कर्थ/चत्‌. विवंज्ञालं सत्‌: असत्‌ एक अनेक 
छबित्यं ।अनित्य श्रेद-अम्ेद शुद्ध/अशुद्ध. जेसे ,विद्यमान वस्तु. दे 
तेस कि कहि किशेश्न  मेठे हे। कूंठों' कश्फका जाती. करे दे 
दाकें द्रब्याथिक फ्यवेर्थिकर दोय भख +में प्रयोजन अश्ें 
शुद्ध दक्खार्थिक मुरूय करि नश्वश्न क्र कहे: दें: आअर / अशुद्ध 
द्रव्यार्थिक रूप पर्यायार्थि 6 कू' ग।ण करे ज्यकए कहें डे । पंख 
मिल़वचन, बिग, जे पुरुष सके हैं ते. इस शुद्ध /आहा कूल बथायथ 
प्रादें हैं;। अन्य; सबंथा एकान्ती सोस्त्प्ाश्िक, कड़ी प्रात ढै;॥ जाे 

इ ब्यकाल्त, पत्रका .वस्लु, विशश्न सह +'एऋ,अफ कात्र कू मद्क 
कु गा वस्तु की. झखत्य , कहुपता करे... | को; अध्वल्पर्य, ई. है 
बुना खद्ठित मिश्य्हप्टि डू:पेसे ज़ावत्य,/ ५... 0-१६ हजपुत 





३० लैन तर मोमखांसा की 


.. इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्यादाद के 
द्वारा ही वस्तु स्थरूप की सिद्धि होती है। एकान्त बाद से नहीं 
आतः जो एकाम्लबादी है वह मिध्यारष्टि हे । क्‍योक्रि पकान्स 
'थाद से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नही होती ओर बस्तु स्वरूप 
सममे बिना सोक्त मार्ग में प्रवृत्ति लही' होती अतः सोक्षमागे .में 
अब्क्ति का नही' होना यही तो मिथ्यारष्टिपना है। जो व्यक्ति 
अयवहार धर्म का लोपकर परमार्थ की सिद्धि चादता हे बह मोक्ष 

-आंग में अवृत्ति केसे करसकता है ? अर्थात्‌ नहीं कर संफता इसका 
आी कारण यह है फि मोच मार्ग में अवृत्तिका करना वह व्यवहार 
है और वह व्यवहार फा लोष करना चाहता है इसलिये व्यध्टार 
क्षीपक की पबृत्ति-मोच्षमार में नहीं हो सकती है । /: + 
ऊपर के कथन- के हृष्ट/न्त द्वारा यह भी अच्छी तरह खमम्भ 
- हैं थरो जाता है कि-जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होतीं 
सेब तक व्यवहार नय और व्यवहार धर्म दोनू ही पुरुष को 
ऑंक्त प्राप्ति में हस्तांवलम्बन की तुल्य है। अंतः उस- तीअ का 
-शोप करने से परसा्थ का ही ल्लॉप होकर दी से प्राप्स होने 
आला शुद्ध स्वरूप परभतप्त्व उसका भी नाश होगा। ऐसा 
 आचायों का कहना है। किन्तु परिडत फूताचनद जो सिंद्धाम्त 
आास्त्री का इसके विपरीत यह कहना है कि ध्यवद्दार का कोर 
- करने से परमाथ की सिद्धि होगी देखिये आपको लिखी लजैत 
शस्पर्सीमासा! पृष्ठ ८ ।..: 
“बहुस से मनीषी यह मानकर कि इससे व्यवहार का लोष 
ही जायेगा ऐसे कल्पित सम्बन्धों को परमांथ भूत मानने की चेष्टा 
हैं। परन्तु यहीं उनकी सबसे बढ़ी भूल दे। क्योंकि इस 
आल के सुधंरने से यदि उनके व्यव्टार का लोप धोकर परमाश्न 
की प्राप्वि होती हे तो अच्छा दी है ऐसे व्यबहार का लोपं मजा 


अम्रीक्षा . - श्हृ 


अल जल- 


ईकसे इृष्ट नही होगा इस संखारी जीव को स्वयं निश्चय स्वरूप 
बनने के लिये अपने में अनादि काल से चले आरहे इसे 
अज्ञान सूलक व्यवहार का ही तो लोप करना है बसे और करन 
री क्‍या है वास्तव में देखा जाय तो यही उसका परम पुरुषार्थ दे 
इसलिये व्यवहार का लोप हो जायगा इस' आन्ति चश परसार्थे 
से दूर रह कर व्यवहार को ही परमाथ रूप मानने की चेष्टा 
करना उचित नहीं है ।? 


इस बंरूध्य में पंडितजीने व्यवहार को कल्पित ठहराया है 
इसलिये इस कल्पित च्यघहार का क्षोप करने के किये परम 
( उत्कृष्ठ ) पुरुषार्थ करने की भेरणा की है। तथा, व्यवहार को 
' क्षक्षान सूलक कई कर उसका लोप करने से परमार्थ को सिद्धि 
* होगी इसलिये ध्यवह्र का ज्ञोप करना सबके लिये इृष्ट है ऐसा 
उनका कहना है| अष इस पर ्यागसम और युक्तियों ट्वारा घिचार 
करना है कि पंडितजी, का यह कहना आगम और युक्ति संगत 
है या असंगत है | जा 
: - जब यस्‍तु भेदमेद रूप दे सब वस्तु में: भेद ऋष ' र्यवहार 
करता कल्पित संबंध केसा *. और उसका छोप करने से 'परर्का्य 
#ी सिद्धि केसी क्‍योंकि पस्मार्थ व्तु भें व्यवद्दार द्वारा भेद इसके 
श्ाणों में ही तोी किया जाता हैं न कि उनके साथ कूढ़। स्वरूप 
सम्धन्ध' कड़ा आता है  कदाए भहीं। गुण शुणी में ही व्यबदर 
द्वारा भेद किया जाता है इसलिये वह श्रेद कश्पित-भूठानहों 
सत्यार्थ है इसलिये शुणी के शुणों को कश्पित ठहराकर इसका 
झोप करने से-परमाथ स्वरूप शुणी का ही लोप दो जायरा, फिर 
अ्यवद्दार के लोप से परमा्थ की सिद्धि झैसी क्योंकि गुणों के 
आमाब में गुणी का अभाव राषश्य- दी. होगा क्योंएफे कर्मशषितू 
एनिश्क्‍्य से गुण गुणी अमेंद स्वरूप भी हे और ' कर्थाश्ित्‌ चंद 





श्र जैन तर्व॑ भीमासा कौ 
 अंयवहार से भेद रूप माँ है अतः वरंतु मेदामेद रूंप होने से एक 
भैंद के नाश में दूसरे भेद का अस्तित, कौयम नहीं' रह सेकता 7 
इसलिये ब्यवहार के लोप में पराथ की सिद्धि चाहना स्वप्न मात्र 
है असत्य है सातत्रें गुण स्थान तक ब्यवद्वार का लीप नही' होता 
बहां तक सचिकल्प अवस्था है जहां तक सबिकल्प अयस्था है 
तक ब्यवह्यार है ही। जहां पर-- 


#/निजमांहि निजके हेत निजकरि आप की आपोगहथों | 


गुंणगुशी ब्वाताज्ञान जोयमसकार कुछ भेद न रहथो” ॥ 

ऐसी अवस्था द्वो जाती है. तहां पर निविकल्प्यान दे 
इसके पहिले संविकल्पध्यान है सो भं। व्यवहार है इसलिये इसके 
थहिले व्यवहार ही शरण है | देखो प॑चाध्यांयी--- 


“तर्पाद भ्रयणी पृ: केपांरिचत्‌ से नेयः असंगत्वात्‌। 
अपि सविकल्पानामित ने क्यो निर्विकर्यवोशवत।4? ६ ३8 


अर्थात्‌ भ्रसंगभश किन्ही किम्हो को (श्रेणी के 5 बाल्लों को) 
उययहरर नय" मी आभयणाय (आश्रय करने योग्य) दे ! वढ्‌ खबि+ 
कहंप वोधवांलों के-लिये ही आग करना योग्वः हैः। कह सकि- 
कहण्क बीज बांलों के समान निर्षिकल्पक कोध वांलों के लिये 
शह ज्यहार 'लब' ,हिलकारी' नही है। असै: खविकस्वेक ओोण 
धूवक जा सिर्विकल्मंक भोघ फ छुके हैं फिर कहें उवेयहाऐर नया 
की शरण नही लेनी पढ़ती हे मिश्चय नय को आप्चि-कें लिये की 
कथंपट्टारःमय का आभय लेना फरआान्रश्वक है। तथा. जहां शुद्धां 
स्माछुभूति प्रयट हो ऋतो देः. वहां “पद निश्चय नज् का: भो 
आक़म्बन-खूठ जाता है जब हक नयों की पक्त््रतता हे.दव- 
आफ शुद्ात्मा की अनुभूति .आम्त जही: होती, जो समप्रसपर 


० 


ते डर छी जा: डर ९ हि 
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न्ल्लज नल 


रूपे परमांथ है! इस लिये निश्चय, नय,क्रो परमाश्र, भव .फ्ानना 
>भी हीक नही: हे क्योंकि, छस . समयसारअत :परमाथे. ,का-, बोज 
होना ब्रह- आज्गस्य है, किसी नय का विषय. नहीं. दे ।. साय 
द्रव्य भ्रृत का अंश है इसछिये परोक्ष भरी है -कर्थंचित्‌ जड़ रूप 
भी हे ओर सविकल्प भी है।. ... 
“बकलादेश: प्रमाणाधी नो विकलादे शी नयाधीन इति” 
इस कथन से निश्चय नय॑ भी सथिकंत्प है और परांथे है 
इसलिये वह भी सचिवल्पंक्र होने से ब्यवहार' मय की सर 
शंपरभार्थमंत हां दे इसकीरिश आँचेयीन इसके भी मिथ्वा 
कहां है। 
४“उमरयों ण॒यं विभणिम जीणेह खबर तु संमेंयंपंडिवद्धों । 
ग़ दु. खयपक्ं, ग्रिप्टदि किंचिदि आयपकक्‍खपरिशषेय्रों” ॥) 
आर्थात्‌ दोश्च प्रकार के. नय «हुँ. गये हें उन्हें. सम्यम्हष्टि 
जानता तो दे परन्तु :: सी भंः नय के पक्तु को मदहश नद।'. कर्क 
है।वह नयपक्त से णहित है। . .. 
“जे न करे नय पक्षविदाद घरे ८ विषाध अल्लीक न भाखें 
जे उदवेग दजे घट अन्तर सीतलभाव निरन्तर राख | 
जे न गुणीगु गमेदतिचारत आक्रुलता मनकी सब नाखें। 
से बगमें घरि आस्मध्यान अखंडित ज्ञान सुधारस चाखें” 
कर्ता कम क्रिया द्वार 


4/त्युक्तत्रआदपि सविकल्पत्त्वात्तवानुभूतेर्च | 
सर्वोपि नयो यावतपरसमयः से च्‌ नयावलंबी” ६४७ |॥ 
। $ ' .... पंचाष्यायों ः 





श्र जैन तस्व भीनांसा की 
 'निश्चयावलस्बी को भी मिथ्यादहृष्टि कहा गया है क्योंकि 
निश्चय नय भी सविकल्पक है और लितना सविकल्य ज्ञान है वह 
संब ज्ञान अभूताथ है। मिथ्या है। इस कथन से निश्यय नय भयि 
अंभूताथ सिद्ध हो चुकी उसके द्वारा भी परमार्थ की सिद्धि नही 
हो सकती इसलिये निश्चय नय को परमा्थ भूत मानना यह भा 
मिध्या है। आचार्यो ने प्रमाण को सकलादेश माना है, उसके: 
भी स्वार्थ और पराथ रूप द्रो भेद द्वो जाते हैं स्वार्थ प्रमाण 
ज्ञानात्मक हे ओर पराथ्थ प्रमाण बचनात्मक द्रव्य भ्रुत रूप दे |. 

अतः प्रमाण सकल्लादेशी होने पर भी द्रब्य] भ्रुव प्रमाण 
वयनात्मक है इसलिये बह पराथ्थ है। अतः पराथ प्रमाण वस्तु 
को सकलादेश किप्त प्रकार प्रदण कर सकेगा क्योंकि बस्तु स्वरूफ 
वबचनातीत है ओर पराथ्थ अ्रमाण वचनात्मक है इसलिये वचन 
द्वारा बशतु का सकलादेश प्रहण हो नद्ीं सकता वह तो अनुभक 
गम्य है इसलिये पराथ प्रमाण भी निश्चय नय को तरह अपर- 
आये भूत ही ठहरता है । 
.. “द्रत्याथिक नय परियायाथिक नय, 

: दोऊ भ्रुतज्ञान रूप भ्रुतज्ञान तो परोक्ष है॥ - 

शुद्ध परमात्माका अनुभो प्रगट, 
तातें अनुभी विराजमान अनुभो अदोख है ॥ 


अनुभौ प्रमाण श्गवान पुरुष, 

पुराण ज्ञान और विज्ञननघरनू मद्यसुख पोख हे है। . 

हम प्रत्रित्रयों अन्न्क नाम, असुमौके। .: 
/बअनमुन्नोः विना न कहूँ और टौर मोख है” ॥ 


: खमीसा -- हर 


न एलन नन्‍टीलज चाप यकजरवत बटन हक - विविध नकड डीजल धर अत लन लक ज जला ज कटीकपनट जनक नाच" 
परमार्थभूत तो एक निर्विकल्प श्वसंयेदन ह्ान हो दे 
.इसके अतिरिक्त सब अमृतार्थ दी है | ऐसा मानना पढ़ेगा परन्तु, 
आचारयों ने अत प्रमाण को भी भूत केबली कहा है और 
निश्चय नय को भौ मूतार्थ कट्दा है, तथा व्यवद्वार नय भी पर- 
मार्थे भार्ग सम्यस्क्षान रूपी है उसको भिन्न २ कर दिखाने बाला 
है सो भी सत्यार्थ हे परमार्थ भूत है क्योंकि वस्तु का ज्ञान. इन 
प्रमाण नयों के द्वारा ही होता हे इसलिये भूतार्थ भी दे। अमृताथे 
इसलिये हैं कि यह एक अखंडपिड वस्तु में भेद करके दिखाता है 
बस्तु ऋभेद् रूप है उसमें सेद करना यद््‌ हो उसका अभूतार्थपणा हे 
परन्तु बरतु में भेद फरना यह भ्ूठी कल्पना नहों' है। बस्तु भेदा 
मेद रूप है इसलिये एंसका भेदाभेद रूप कथन करने वाले सर्थे 
दी मय और अ्माण भुताथ हैं क्योंकि उसके बिना मेदाभेद स्वरूप . 
बस्तुका ज्ञान नही होत्य उसका ज्ञान कराने के|ढिये ही आचायों 
ने “प्रस्रणनयैरधिगमः” ऐसा कहा है| अर्थात्‌ प्रमाण और नयों के - 
द्वारा हं। बस्तु का ज्ञान होता है, उसका लोप करने से वस्तु स्वरूप 
जानने रूप परमार्थ की सिद्धि कैसे होगी कदापि नहीं दोगी।.. 
थदि कह्दो कि शास्त्रों में व्यवहार नय को अभूतार्थ उपचरिसे 
अपरमाथ भूत कहा है, प्रमाण और निश्चय नय को अभूताथ 
छउपचरित अपरमारथ भूत नहीं कहा सो ठीक नही क्योंकि आचाणएों' 
तो *श्रिय नय को भी सविकल्प मानकर मिथ्या कह्दा है। तथा 
रत प्रमाण परार्थ परोक्त वह भी वस्तु स्वरूप को परोक्ष द्वी जानता 
है प्रत्यक्ष नहीं जान सकता इसलिए अपरमाथे भूत भी कहा है । 
इसलिये केबल व्यवृद्धार नयी अपरसार्थ भूत क्‍यों | यदि केवज़ 
व्यवद्दार नय॑ ही. अपरमाश्न भूत भिध्या दे ता “प्रमाणनयुरविगूक: 
इंस सूत्र में वस्तु स्वरूप के बाघ कराने में वर्यवंहार नर्य का 
अहण किसलिये किया दे ! किन्तु !इस ठेयबलिर में अंधिमा अो 





हि] जैन तह्माकरीसांसा का 


इलनकसाए। ॥-क्‍0क. 2० आफ वामेटकायशहन्यादान 


बरिस्तु रूप का वॉक नही होता इसलिये हो अायार्थों' में'” उसको 
: “यरेमार्थ साधक बंतेलायी है। तथा ऐसा मी केहा है कि पिंना 
रंयवह्दार के परमार्थ का उपदेश करना अंशक्य है फिर भत्ता 
: क्षोप करने से परमार्थ सिद्धि कैसो ? मि 


“जह शा वि सक्‍कमशज्जो अशज्जमास विणा दु गाहेदु। 
तह वबद्ाारेण विशां परमत्थुंवदेसणमसक्क ॥८॥ 
आर | समग्रत्नाभृत । 


टीका--पथा न शक्ष्यः कोसौ: अ्नायों .म्ल्रेज्छः कि 

कतु जथ ग्रहणरुपेश - संयोधयितु: कज अनायभाषा स्ले- 
च्छुमोपा ता विना | दृष्टांतो गत इंदानी दाशैन्‍्तमाह- 
तंथा व्यवहारनयं बिना परमाथोपदेशनं कतु मशकक्‍्य 
इति। अग्रमत्राभिप्रायः-ग्रथा कशि्चिद्‌ ब्राह्मणों यतिर्स 
इ्लेच्छपल्ल्यांग त; तेन नमस्कारे कृते सत्ति आासणेन यतिना 
था स्वस्तीति भणिते स्वस्त्यथमविनश्वरत्वमजानन्सन 
निरीक्ष्तते मेष इवतथा, यमज्ञानी जनो5यमात्मेति भणिते 
- सत्यात्मशब्दस्याथम जानन पतन आंत्या निरीक्ष्यत एव । 
दा पुनर्निश्वयव्यतह्ारह्मपुरुषेण सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्रा- 
बण जीचशब्दस्पार्थ इति कथ्यते तदा संतुष्टो थूरव जाना- 
तींति एवं भेदा भेद रत्नत्रयव्याख्यानम्रुस्तयतया गाधा- 

पेन द्िलीय स्थल गत” 


ड़ पु 
सभीक्षा ० दी 
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अर्थ--जेसे अखाय कहिये स्लेच्छ है सो" म्लेंचड भाषा कविनो 
किक, पह्तुरा स्वरूप महख करायमेकू' असमर्थ हक्क्षिये तैंसे 
व्यक्क्धर बिना परमायका उपदेश करनेकू समय नहीं हृजिये हैं | 

टीका--्ज़ैसे प्रधटप्)े कोई स्लेंछ कू' कांहू ब्राह्मण स्वृस्ति 
होऊ ऐसा शब्द कहां से स्लेच्छ तिस शब्दः का बाय वां 
सम्बन्ध का झ्ानवें बाह्य दे ताते! ताका अर्थ किहल्युभी न पांव॑ते! 
संता ब्राइझण की तरफ मेंढ। को ज्यों मेजर उग्राति - टिमकारे सिसा' 
देखता रहा जो याने कहा कहद्या, तब. तिल ब्राह्मण: की भाषा-तक्षा: 
स्लेच्छु की भाषा दोऊ का एक श्रर्थ जानने बाला सोदहतवो प्दाद् . . 
तथा अत्य कोई तिस स्लेच्छुभाषाकू” लेकरि स्वस्ति शब्द का 
अर्थ ऐसा कक्षा जो तेसशा अविमाश कल्याण हो ऊ ऐसा याका अर्थ 
है तब सो स्लेच्छ सत्काल्न उपब्या जो बहुत आनन्द तिंसमयी जा 
अभ्रुपात तिसकरि महत्तकते भरि आये हैं. लोचन पात्र जांफ 
ऐसा हुआ संता तिस स्वस्तिशब्द का अर्थ सममेद्दी हे। तैसे हू! 
व्यवह्यरी है सोझ आत्मा ऐसा शब्द कदतेसंते जेंधा जैंसा आत्मा 
शब्दका अर्थ दे ताका ज्ञान के बाह्य वर्ते हैं तातें याका अर्थ कछू 
न पावता संता. मींढे की ज्यों नेत्र उघाड़ि टिसकारे बिंता' देखता 
दो रहे ! भर जब व्यद्वार परमार्थ मार्ग वियै चलाया सम्यस्शान 
रूप मद्गारथ जाने ऐसा सारंथी सारिश्ा सोही आचाये तथा अरन 
कोई आचाय॑ व्यक्रद्वार मार्गमें तिष्ट करि दर्शन ज्ञान चारित कू 
निरंतर प्राप्तहों सो आत्मा है ऐसा आ।त्मशंब्द का अर्थ कहें दब . 
तत्कालद्दी उपथ्यां प्रचूर आनन्द जामें पाईये ऐसा अन्तरंग बिषे 
सुन्दर. अर बसघुर कहिये प्रवन्ध रूप ज्ञान रूप तरंग जाके देखा 
व्यबहारी जन सोंबिस आत्मशब्द का अर्थ पावेही' । ऐसे जगंद॑ 
. तो स्लेबऋस्थानोय जानना बहुरि व्यवद्वारनय स्लेच्ड भोषास्था- 

५ ह 





र् ऊन परुवे मं|मांसा को 





नीय जानना. यातें व्यवहार को परम्रार्थ का : कहनद्वारा भानि स्थी- 
पन योग्य है। अथव। ब्राह्मपको स्लेच्छ म हाना' इस बचम ते त्यवे- 
7र नयकू सर्वथा उपादय मानकर छागीकार करना। इसे पंथ 
से व्यवह्दार नय उपादेय है अग।कार करने योग्य है इसके आगे 
व्यवह्टारनय परसार्थ का. प्रत्रिफदक है रेखा निरूपण करें है । 
“जोहि सुदेखभिगच्छदि अप्याशभिश तु केवल सुद्ध । 
ते सुदकैवलिमिसिलो मणंति लोगप्पदीवयरां,, ६ 
“जोसुदशार्थ सर्व जोणदि सुद केवलि तमाइुजिणा । 
णाश अप्पसब्धं जक्म[सुदकेवलीतक्षा,, १०... 


आत्मख्याति:-न: अंतेन केंवलंशुद्धमात्तानं जानाति स अत- 
केवलीति ताबत्वरसार्थों यः भ्ुतज्ञानं सब जानाएि स ४तकेवली 
लिव्यवद्दार: । तदत्सकेमेव तावत्‌ ज्ञान वनिरूप्यमाणं किमात्मा 
किसनात्सा, न ताबदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपदाथ्थ 
पंचतयस्य श्ाततादात्म्यामुपपत्ते: ततोगत्यंतराभावात्‌ ज्ञ।नमा- 
स्मेस्यायात्यात: भुतज्ञानमप्यात्मेबस्यात्‌ । एवं सति यः आत्मा न 
जानाति स अतकेब्रलौत्यायाति स तु परसाथ एवं | एवं ज्ञानशा 
निनोभेदेन व्यपक्श्यिता व्यवह्ारेशापि परमाथमरात्रएव प्रतिपयते 
न किचिदृप्यतिरिक्त' अथच यः अुतेन कंवलशुद्धमात्मानं जानाति 
स्‌ अ तकेबलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्ः भ्र्‌ तड्ान॑ 
सब जानाति, स श्रतकेवलीति व्यवहारपरमार्थप्रतिषादकत्वेनात्मा- 
ने प्रतिष्ठापयंति | 

हिंद्दी टीका--जों भ्रतकारि .केवल शुद्धआक्माकू' जने है सो 
अतकेवली है यह तो प्रथम परसार्थ हे | वहुरि जो अतज्ञान सबकू 
जाने हैं सो अ्र्‌ तकेबली है | यह ब्यवहार है। सो यहां परीक्ता 
दोय पच्चुकरि करे हैं। जो यह कह्मया हुवा सर्व ही ज्ञान, अनात्मा 


+ 

रे हु है 

हा आज कक संमी्ा क्छ ५ 

है 98 0] 

कि ४53: 
"२ जचस लजमल- बी सभा चाक के ५ ५ ५ 


मकर... अमान था लि टलिडलल लत >> ज-2 एज अर अककीकी 
दे कि आत्मा हे तहां प्रथभ पर लीजिये जो अनात्मा है तो ना 
वहा सो नहीं है । जांतें समस्त ही जे जड़ रूप अन्ास्पा आंक्रशादि 
पांच द्रव्य हे तिनिके झानके तादात्म्यंकी अनुपपत्ति है तत्स्वरूप 
पण्मा वने नाडी । ताततें अन्य-परतके अभाकतें शान है सो आत्मा है 
ऐसा दूज़ा प्रक्न-आया.। यातें अतड्डानः भी आत्मोढी है.। ऐसे होते 
जो था| क जाने: है।स शुतक्चत्दी, है ऐसा ही आने है सो पर 





माथ न्‍् ;। ऐसे आन अरआानोकू, प्रेद रे “कहला जो व्यवहार 
तिंस करे भरी परणाथ जात्रढ़ी कह्िय्रे हैं, बिसतें: जुदा अधिक तो 
किच्यू भी नकद्दे हैं। अथवा जो. शुजकरि केबस शुद्ध आरंमाऊं' 
आने हैं सो शतकेबल्ी हे ऐसे पसआर्थका लकबाके कहे विना कटी 
को असमर्थ पा हे वाले जो सर्मधतकालकू; “आने. है सो'अर्क- 
केंवली, है. ऐसा व्यवक्षर है. सो परमार के. प्रतिपोधकंपे 
आतमाकू अतिष्ठा रूप कटे: अरादकृप उ्कपे है ।.... ५ ० + 
पक उडी ,शास्वज्ञान करे. अमेहकप: शाथकमत्र सुंदध 
आत्माकू' जाने सो. अुतक्रेब्ली है ।- बह तो प्रस्मा्थ है अहरि' ञों 
स्वशस्त्नज्ञानकू' जाने सो अूककेबली है । यह-झाम है सो होंआं: 
त्म्रा है, सो ज्ञानकू', ज़ात्या औ-आस्माहीकू: जान्या सो ही चरेंमीशे 
दे, ऐसे ज्ञात बानी के भेद करता जो व्यवहार तिसने भी परमार 
हो कह। अन्य तो किद्धू न.कष्मा । वहुरि ऐसा भर है जो परेमा. 
का विषय तो कथपित्‌ बलगोचर माही भी- है करे व्शजहाश 
नय हीं प्रंगंटरूप भात्माकू ' कहे दै ऐसे ज्ञामना, हज २ कं ६० 
इस उपरोक्त कथनसे 38, अच्छी तरह. सिद्ध होचुका ,किक्वण- - 


हारनथ परमै)थंस्व॒रूप जो शुद्धात्मा विसको मरमूटक॑र बलाने है।:. 


इसलिये व्यव दास १३ माशस्वरूप है #सका लेक: करने सेल्कर- 
मार्थस्वरूप अ भा ही. लोप हांगा. | और न है; शोक 3. है न हु रे 2 $ 2 

हर व्यवेदार, हे और मोचमागगर्स अलेकिन,, 
मोक्षतक कोई पहुंच नही ध्कंतां अत: जिसने मागंका छ्ोप . 


० जैन तरुव मीसांसा की 
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किया उसने मोक्ष के पारवनेका ही लोप किया । बंंदि व्यवहार का 
शॉप करने से ही पंरमं/थंकी सिंद्धि द्ोती तो आचार्य -व्यंबदह्ार 

'आधमका उपदेश दी नहीं देते । 


प्रित फूल'कजी-का जो यह कहमा है कि|/व्यपंहरका लोप 
झेज़ासगा इस आंण्िश प्रमाथंसे दूर रहकर व्यवध्ारको दी देंर- 
सार्थ ऋूप/सलसमेकी चेश्टा करजा उंजित मेहीं है” यह सबधां गत 
है कर्ोकि अथन तो जेशागलको स्मसानेबाज्ा विद्वान कोई भी 
व्यवहार को परसोर्थ स्वरूप सलमता ही महीं क्योंकि परमांथ 
जिबिकत्स एक शुद्ध ललेशन्य अलंतकारमांत्र दे सो अनुमंबगम्ब दे 
और-:क्चशोतीत है इसलिये उयवहारतो क्या निशयनय:आओर द्रज्य 


है बग्रेर जो शैधिकल्पक हैन्‍गह पश्सार्थस्थरूंप नहीं है यर्शपि यह 
वास्तविक बात है | सथापि वरसायिका झोने भें सेप्रेमाण और नेंयों 
के द्वास डी केता दे इसलिये कथोंचते अंरभ्रम्नाण और नय यह भी 
प्ररमणव॑स्तरूंप कहे है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका दै कि अत 
को. जामनेकाला स्री:भ्ककेग्ी है तथा ठंयधहारके विभा परमाशका 
शान केन्स-अशक्व है 'ऐसा इयर रंप्टान्तंद्वारा कहा जायुंका है 
ससलिये (पंड्िकजो फ्रक्मार्थकी सिद्धि व्यवहाश्कां लोप करने से 
नहीं छ्ेगी अयकंदासके स्शधन से ही मेरंमॉर्थकी सिंडि दोगी अत 
5स्रबद्ाशका आने करेसेक्षशीं की हट आर रंदमा आप सानते 
है यह आप की श्रान्ति है क्योंकि से ऐसा कही पर भी 
नदी आहर््रक छथवदारकों क्षोप करने से परंसांथंको सिद्धि होगी । 
अन्य आश्रह्वर “के हरा परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी गो. आर ४ 
इब्कने सो अह-कह है कि परभांयफी सिंडि -; 
द्वारा ही होगी अन्य अकारसे नहीं होशी बंगोंकि व्यवहारक्े चिंसा 
परआंशिका धिभा  दोशस्य है। इसकिये व्यवटार से कॉल की. 


समीक्षा "२१ 
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सिद्धि भाननैयाले परभांर्यसे दूर नहीं हैं कितु बववद्वार से परसा्थ 
की सिद्धि न भाभनेबालि ही पश्माथ से दूर रइते हैं. इसमें संदेह 
:#ंहीं है क्योंकि उनेकी जैनारास पर अरद्धा नहीं “है और नये 
मैलागंस' को सम केते हों हैं जेनॉगम जो में व्यवद्ारको अभ्ुता्थ 
कहा: है कहें किंश अफेकासे कहां है इसवात को अज्लल्लोग सममेे 
महीं किन्तु ठ्यंक्हाीर की सेंवथी देय मानकर ब्यकषद्वार को को 
+5वे हैं'और स्यक्छद द्ीकरे परेंमार्थ से:दूर रह जाते हेँ। 
यश्षपि रुयवेदारं भंपे परसार्थ का कहइनंदारा ही है इसलिये 
उपादेय है सथापि बह कभेंदे शुद्ध आत्म सवरुपमें मेंदे कर आश्ि 
स्वरूप-को प्रगटः्करती दै इसलिये अंभूर्तोथ मौं है । 

'एक-हूप स्ासस ऋरत कॉम चरिण हैंग शीम । मैदेव पंरि 
शपस् “यों कंबबदारे ख़ुलकीन गयश्षपि संभल टेयबहरिसी पर्यय शॉक्ति 
अनेक । तदप्ि मियत.ऋय देखिये शुद्ध निरंअल-एक ! एके पेशिये 

जानिये रमराहिये झकठोर स्त्क्सिल न विजारिये, यदे शिंसि 
नहीं। और”। झर्भात-श्ुद्ध-ऋध्यार्थिक फ़ारिशसे आत्मशुद्ध रकॉकीर 
अमर रूप लित्यद्रूूयदे। कही ध्यक्षहारं-शाप्टिले इशनंकेलिंजरिज- 
रूप है इस मेदभावसे शुद्ध एक कप आत्माकी सदर जंदीं होतीं 
अतः यह परिणामोंकी स्वच्छुतमें सविकल्पपता है सो-ही पर्णाकों 
की चैंलीमेता है इसभंलिनताको दूर करनेसे-हो एक. अखंड-पिस्डक 
शुद्धस्वकंप अत्मांका अनुमये रहता है इसलिये ऋत्ता 
सर्लक्ते है विभल है. दर्शभज्ान चारिआ स्यरूप है यह. निक्रशप 
जबे लेके हैं तब तेक उस शुक्ध्करूप के आलुभकका औआनद हीं 
अति जिस प्रकार सोतियोंका. हार पहुरनेबाला ह:4:8 
के विकेल्क में. है पर ने. 
परफिई अहों आता) जंते: वह यदि मौरियों का विकल्प आश् 
इटाकर उन भोतियोंका एकाकाररूप हॉशेकों हीं उॉभुभवे कर तो 






नर जैन तत्त्व सामांसा की 
उसकी उस हर के पहनने को , आनन्द आसकता दे उखस्री अकार 
“झनेदर्शन चारित्रापसक अनन्तगुणोंका शुद्ध अंखंड पिरड एक 
: ज्ायक स्वभाव रूप आता का भेद्‌ रहित शनुभव करने में जो 
* आनन्द आता है वह आनन्द गुण-गुणीके भेदका अनुभव करने 
में नही आता क्योंकि वस्तुस्वरूप, बेला नहीं दे जिस प्रकार 
अलेंगे अंलंग मोती द्वार नहीं उसी प्रकार अछग अत्लग गुण 
आप्सा का स्वरूप नहीं हे । इंस किये गुण गुणी का भेद करना 
व्यवद्दारनये अमूताय है किन्तु व्यवहार नय्॒ भूछी -कल्पना कर 
कुछ भो नहीं कहती व्यबद्दार नय: जो ऋद्दती है वह वस्तु के एक 
देश की सत्या् दी कदददी है.। करदि ऐसा नहीं माना जायगा तो 
परमार्थका ज्ञोप द्वी दो जकिगा + जितेन्द्र भमवानका प्रतिविम्य है 
बढ़. साझ्ात जिनेन्द्र नहीं दे तो भी.इुम स्क्षपना मिश्षेपसे उसको 
साव्ात.क्‍जिनेन्द्र सानकर ही दर्शन पूर्जनादिके द्वारा हम सब 
परकऋषधकी सिद्धि करते हैं' यह बांत असंत्य नहीं है |, “जिनप्रतिसां 
जिल्मफ/रख्री कही खिलागस साहि” ऐसो जैनागमका वाक्य हैं। 
तथा/ज़िन प्रत्मि का जबलोकन आदि सम्यकस्व की प्राप्ति में 
मुख्य हेतु बतलाबा है जो सारभूत पंरमाथे हे । किन्तु पंडित 
'जी की टृष्टि में तो ये सब अपरमार्थ भूत हो हैं. जब कि आप 
गुण गुणी के भेद करने बाली सदूभूत व्यवद्ार नय को भरी 
अपरमार्थभूत बंता रहे हैं तब असदूमभूत व्यवहार .नय द्वारा 
पॉकाणोंदिक में उपर से ज़िनेन्द्र को कल्पना करना तो अपर, 
मार्जभूत है ही । फिर इसके द्वारा पंडित जी की दृष्टि में प्रमार्थ 
कौ सिद्धि नहीं हो सकती अतः इनसे परमार्थ की सिद्धि दोतो 
है ऐंद्ा भौनकर उनको पूजादि करना भी सब आपरसाभभूतर 
द्दी हैं जैसा कि कासली का कददना, है ।. 


हु -समोक्या.. -.  पडरशे- 
“जिस प्रकार कुगुरु कु रे कुशास्त्र की भरद्धा और सुदेबादि कं: 
की अद्धा दीनों मिथ्यास्व हैं तथापि कुदे वादिक को श्रद्धा में दीन 
मिथ्यात्व है और सुदेवादिक की अद्धा में सत्द” आ? घ० ६ - 
बष ४ के | लक 
यद्यपि देवशांस्त्र गुरु पर हैं, अनात्मभूत हैं “के भी. इनके. - 
द्वारा आस्मानुभूति परंभाथ को सिद्धि होसी दै जैसा कि समय 
प्राथत में आचाये कुन्दकुन्द स्वामी ओर टीकाकार अ्षम्ृतचन्द्र-, 
सूरी ने कद्दा हे इस बात को एम ऊपर उद्घृत. केर चुके हैं तो 
भी अयोजन बश उसका भावार्थ सदूघृत कर देते हैं। 

“जो शास्त्र ज्ञान कारे अ्रभेद्‌ रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आस्शा 
जाने सो अ्र्‌त केवली है यह तो परमार्थ है। बहुरि जो सं - 
शस्त्रज्ञानकू' जाने सो अतकेबली हे यह ज्ञाय दे सो ही आत्मा 
है | सो झ्वानकू' जात्य, सो आत्मा ही को जात्या सो ही पर- 
मार्थ है, ऐसे'ज्ञान ज्ञानी के भेद. करता जो व्यवहार तिसने भी 
परमार्थ ही कद्दा अन्य तो किद्यू न कहा । बहुरि ऐेसा भरी है जो 
परमार्थ का विषय तो कध॑चित्‌ बचन गोचर नहीं भी है तातें 
व्यवहार नय ही प्रगट रूप आत्मा कू' कहे हे ऐसे जामना” 

इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि गुणगुणी में भेद कर 
कथन करने वाली व्यवहार नय भी परमार्थभूत है क्योंकि 
उसने परमाथे ही को कहा है इसके अतिरिक्त और कुछ भा 
न कहा तथा परमार्थ कां त्रिषय बचचन अगोचर अनुभव गम्य है 
उसको बचन द्वारे व्यवहार नय ही प्रगट रूप आत्म स्वरूप को 
बतलाती हैं तथा आत्म स्वरूपकी प्राप्ति किस तरह से होसकती हें 
उसका उपाय भी बतलाती हैं इसलिये व्यंब्हार नय परमार भूत 
भी है | पाषाणादिक में उपचार से जिनराज़ की कछपना करना 
यह असद्भू त व्यवहार नैय का विषय है अतः असद्धूत व्यवहार 





५ 


श्ष्ट जैन तत्त्व मीमांसा की 


वअपकम०>रकयान- 





नय-द्वारा-पाषाणादिक में स्थापन किया हुआ जिनराज का प्रतति- 
विस्च सो भी सबबधा अपरमार्थ भूत नहीं है क्‍योंकि उसके द्वारा 
थी जिस प्रकार शास्त्र ज्ञान द्वारा आत्म ज्ञान की प्राप्ति द्वोत॑ है. 
इसलिये शास्त्र ज्ञान परमार्थ स्वरूप है उसी ब्रकार जिन स्वरूप . 
जिन जिम्ब द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है. इसलिये. जिन 
बिम्ब' का आराधन. भी परमसाथ स्वरूप. है । सोक्षुबार्ग अनादि 
काल से इसी के द्वारा अविच्छिन्न रूप से चलता है। “सींघु ही 
की पूजा से हजार गुण फल जिन, जिनतें हजार गुणा फल्ल पूजा 
सिद्धि की । सिद्धते दजार गुण फल जिन प्रतिमा को, तिहू काल 
दाता आठों नो निधिरिद्धि की | ताहिं देख देख साधु अन्त 
सिद्धभये, तातें करता है पाचों पद वृद्धि की ! करे न बखान सिद्ध 
शेने को है यही ध्यान मोल फल देत कौन बात स्वर्ग ऋद्धि की” 
अतः कृत्रिम अकृत्रिम चैस्यालय चैत्य अनादि कालीन हैं और 
बह सम्यक्त्व रूप परसार्थ की सिद्धि में निमित्त भूत हैं. इसलिये 
जिस प्रकार शास्त्रों के क्ात्ता को श्रुत केवलो कह्दा गया हैं उसी 
प्रकार जिन विम्ब से जिन स्वरूप की प्राप्ति होती हें। शास्त्र भी 
जिन बचन लिपिब्द्ध मूर्ति स्वरूप है उसके पढ़ने से आत्म बोध 
प्राष्य होता है उसी प्रकार पाषाणादिक में: अद्धित किया हुआ 
जिन स्वरूप उसके अवलोकन से आस्मोपलब्धी रूप परमार्थ 
को प्राप्ति होती है। कुन्दकुन्द स्वामी देव का स्थरूप निरूषण' 
करते कहते हैं कि-- ॥॒ 
“जो देवो अत्थ धम्मं काम सुदेह णा्ं च | 
सो देह जस्स अत्थिहु अन्््यो धम्मो य बज्जा' २४ 
बोधप्रासते 
टीऋ---स देवो योउ्थ पन्न निधिरस्नादिक ददाति । 


धर्म चारित्रलत्लं, दयालतरं वस्तुस्वरूपुमात्तो पलब्धि- 


पटक बक _सम्रोक्बा डा 
लक्षणमुश्रमक्षमदिदशमेद्‌ सुददाति सुष्ठु अतिशयेन 
ददाति + कोम अर्धमण्डलीकंमस्डलिकमहामणंडलिक 
वलदेववासुदेश चक्रवर्ती द्रधरखेन्द्रभोगं तीधेकर भोग च थो 
ददाति स देवः सुष्ड ददाति ज्ञान च केंवल ज्योतिः ददाति 
यस्य पृरुषस्य यद्वस्तु बतंते असत्कर्थ दातु समथः यश्च्रा्थों 
बर्तते सो5थ ददाति यस्य धर्मो वतते सघर्म ददाति यस्य 


प्रवज्यां दीक्षा वतते स केवलज्नानहेतुभुतां प्रवज्यां ददाति 
- यस्‍्थ सर्व सुर्ख वतंते स सब सौरूय ददाति” मेड 
यहां पर यह शह्का हो सकती है कि क्‍या ये सब बस्तुयें 
देव के पास रक्‍खी हुईं हैं सो अपने भक्तों को प्रदान कर देते है। 
अथवा भक्त ता अनेक हैं किन किन को ये बस्तुयें प्रदान करेंगे.। 
अथवा देव का लक्षण किया है सचझ, घीतराग और हितोपदेशी 
इन तीन गुण विशष्टि हो सो देव । अतः जो बीवसंग होगा वह 
रागट्ट ष रहितही होगा उनके द्वारा देने लेने का सबालद्दी उपस्थित 
नहीं होता, ईने लेने का कार्य तो राग ट्वेषी जीबों का है, फिर 
कुन्दकुन्द स्वा्सी ने देव का स्वरूप निरूपण करते यई कैसे कहा 
कि सन्न प्रकार के संसारी ओर मोक्ष सखों को दबे सो छेव 
इत्यादि शक्लझों का समाधान यह है कि देब किसी को कुछ देते 
नहीं किसी से कुछ लेते भी नहीं भाक्ति पूजनादि करात नहीं, 
उनके पास ये वस्तुये हैं भी नहीं वे तौ बीतराण सर्चुज्ञ हितपद्रेशी , 
उनके प्रति यह सबोल ही उपस्थित नहीं होता कि थें कुछ 
हीं भक्तों को देते हैं या उनसे कुछ लेते क्ैंकलकिम्तु... * ««/€ 
“यद्यपि तुमंको रागादि नहीं कई सत्य सर्वध्ा जाना है । 
चिन्मूरति आप अनन्त गुनी नित्शद्र दा, रह थाना है ॥ 


तदपि भक्तनकी भीड्‌ हरी छल द्वेत तिन्हें जैऔराना है । 


म्धा बी पद आम लत जैन तत्त्व मीमाता की ४ हद 
न्‍ ॒ा॑ाणणाा 
यह शक्ति अजित्य तुम्हारी क्या पावे पार सयाना है” । 
यह जात स्री असिद्ध नहीं हैः इस्रका क़ाहण यूदु है: कि वे 
बोतराग उत॒की वीतशागता कू। जब हम अबल्लोकन करते हैं तब 
दमारे परणाम में वीतरागता की झलक जागृत होती है उस 
मंलक हे हमारे शुभ परिणोम होगें हैं उस शुभ परणॉर्मों से पुण्य 
संचयप्ददोता है उस पुण्य के र्दय काल- में उपरोक्त चक्रबर्त्यादिक 
की विभूतियों का संसारिक सुख प्राप्त होता हे | तथा उनको 
मुद्रा को देखकर इन. जैसे बनुस्ते को हमारी -आकना जागृत; होती 
है, और उन जेसे वनकर मोक्ष सुख .प्राप्त्‌ कर लेते हैं ' इसस 
स्पष्ट द्ो जाता है कि हम, तो लोड के.ससान हैं. और वे पारस 
के समान दे अतः जिस प्रकार लोहा प्रारस के स्पशे से कंचन जन 
जाता द्वे उसी प्रकार दम्म-भी उच्के निमत्त से खुली वन जाते 
हैं ये सब असदूभूत व्यवहार नय की. अपेक्षा से कथन किया 
गया है असदूभूष ठग्रवह्ार नय परनिभित्त से होने बाले, परिणाम 
की प्रगट कर कद्दती: है । असदुभूत नय का लक्षुण-- 
अपिचा5सद्भूतादिव्यवहमरान्तो नयश्वभ्रव तियधा | 
अन्यद्रव्यसगुंशाः सब्जायनूतेवलात्तद्वन्पत्र. ४ २६ पंचाध्यायी 
दूसरे द्रव्यों के गुणों का बल पूरक दूसरे द्र॒ईंय में आरोपण 
किया जाय ईंसी को असदूभूत व्यवहार ,नय कहते हैं। दृष्टान्त 
“सयथावशणा दिशूर्ताद्व्यस्य . कम किलमू्तम्‌ तत्संयो 
गत्वादिहमू ता; क्रोधादयोधिजीव मवा/” ४३० पंचाध्यायी 
। वर्णादि वाले मूत्त:द्रय से कम बनते हैं इसीलिये बे भी मूत 
ही हैं । उन करके सम्बन्ध से क्रोशांदि भाव बनते हैं। इसी- 
लिये वे भी मूर्तिक हैं उनको जीव के कहना यही असदुभूत 
व्यवहार मंये का विषय है | 





समीक्षा र४ 

असइूभूत उसवह।र नय को अनृत्ति में हेतूनर ० » ७» ४७ 
“+रिशुमल्तल्ीनाद्रब्यस्यधिभावभावस/क्तस्बश्कू [६०४ 7. 
मा मवति सहजसिद्धा कैनलमिहजीवपुद्गलयोंई ईई१ 
। . र्पचारध्वोर्थी 

असदूभूत व्यवहार नय की भ्रवृत्ति क्यों होती है । इसको 
कारण द्रव्य में रहने वालो वैमाविक शक्ति है। यह स्वभातिक 
शक्ति है । केबल जोब ओरपुद्गल में -दीः पाई जाती है । यह 
दोनों द्रब्यों का स्वाभाविक गुण है। उस गुण का वैभाविक 
परिणमन्न पर निमित्त से होता है। जिला निरमित्त क्रेःरसका 
स्वभाबिक परिणमन होता है उसोबेभाविक-शक्ति के विभाव बरि- 
णमन से असदुभूत व्यवहार नय के विषय भूतजीब के: क्रोघादि 
भाव बनते हैं । की 


ज >जजओल नणनओ 


बह 


असदूभूत व्यवह्दर नय का फल-- “/ :; /- फी* 
“कफलमागन्तुभावादुपाधिमात्र विहाय यावदिह !.... 
शेपरतच्छुद्गगुशस्यादितिमत्वासुर शटि रिह”! पंचाध्यायी 
जीव में क्रोधादि उपाधि हे बह आगन्तुक भावकर्मो' से 
हुई है। उपाधी दूर कर देने से जोब शुद्ध गुझ.वालां प्रतौर 
होता है । अर्थात्‌ जीव के गुणों में पर निर्मित्त ले होने .वाली 
ब्याधि को हटा देने से उम्के चारित्र आदि शुद्ध गुण. प्रतीत 
हाने लगते हैं ऐसा समझ कर जीव के स्वरूप को पहिचान “कर 
'कोई सरिध्यादष्टि भ्रथथा बिचलित बृत्ति जीब भी सम्ग्रकदृष्टि हो 
सकता हैँ बस यही इस नय का फल है ! सारांश यह है कि जब 
असदूभूत व्यवहार नय का विषय समर लेने से. उच्चका फल “ 
मम्यकत्त्व की प्राप्ति होना आचार्यो' भें बतलाई हैं सब बह अंगे 
परमार भूत दे । क्योंकि सम्यकत्तय को ग्राप्ति हो जाना ही दो 
परंसार्थ भूत है। इसको अपरमार्थ भूत समझना अन्लानता 3ै । 


श्प जैन तत्त्व मीमांसा की 


लजिज िची- 3 अजीज सी न जीएड ४ # जम टी 





सब नय अपने श्रपने विषय में भूतार्थ हैं सत्याथे हैं किसी नय 
का विधय कल्पित नहीं दे जीब में होने वाले शुद्धाशुद्ध परिणमन 
कारी बोध कराती है | सदूभूत व्यवद्दार नय और असदुभूत 
व्यवह्र तय अथवा निश्चय नय से सब प्रमाण के ही अश हैं 
इसलिये इनका कथन भी प्रमाण भूत है । प्रमाण का क्क्षुण-- 
“/उक्तोव्यवहारनयस्तदनुन योनिश्चय$ पृथकप्थक । 
युगपदद्॒यंचमिलितप्रमायमितिलक्षशंवत्पे” ७६७ 
के पंचाध्यायी 
“'डयबहार ओर निश्चय नय का स्वरूप कहा गया दोनों ही नय 
भिन्न सिंज स्वरूप वाले हैं) जब दोनों नय एक साथ मिल जाते 


हैं कमी वह प्रमाण का स्वरूप कहलाता है। उसी प्रमाण का 
लचृण कहा जाता है। 


““विधिपूर्व :प्रतिषेधप्रतिषेधपुर स्सरोविधिस्त्व नयो । 
मेत्रीप्रमाणमिति का स्वपराकाराबगाहियज्जानंग” ६६५४ 

अंथरतत्--विधि पूर्वक प्रतिषेध होता है, श्रंतिषेघ पूर्वक विधि 
होती है.। श्रौर विधि और प्रतिषेध इन दोमों की जो मैत्नी है 
वही प्रमाण कहलाता है। श्रथवा स्वपर को जानने वाला जो 
ज्ञान है वही प्रमाण कहलाता है । हूस कथन से यह स्पष्ट हो 
जाता दे कि व्यवद्दार और निश्चय इन दोनू' नथों की मैन्नी 
( सापेक्षता ) का ही नाम प्रमाण है व्यवहार नय का विषय विधि 
रूप हे और निश्चय नय का विषय प्रतिषेध रूप है। विधि निषेध 
रूप प्रमाण का विषय है। 

' इसका खुलासा आचाय स्वयं कहते हैं। 


“अयभर्थो विकल्पोज्ञान॑किलल तसस्वतस्तस्य । 
एकविक्ल्पीनयसादुमयविक ल्‍प; अ्माणमितिवोध” ६६६ 
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अर्थात्‌--अर्थाकार परिणमन करने का मास: ही अर्थ विकल्म 
: है यही ज्ञानका लक्षझ है। वह कान जब एक विकल्प होता डै, एक 
अंशको व्पिय करता है तब बह नयाघोन नयात्मफ,ज्ानकदलाता 
है। तथा वही ज्ञान जब उभय विकल्प दोता है अर्थात्‌: पदार्थ के 
दोनों अशों को विषय करता है तब वह प्रमाण रूप ज्ञान कह- 
ज्ञाता है। भावार्थ-पदार्थम सामान्य और विशेष ऐसी दो प्रकार 
की प्रतोति होतो है यह बही है ऐसी अनुगत प्रतीति को सामान्य 
प्रतीत कहते हैँ । तथा विशेष पर्यायात्मक,प्रतीतिको ब्शेष प्रतीति 
कहते हैं. | सामान्य विशेष प्रतीति प्रदार्थ में तभी हो सक्॒त। दे 
जब कि वह सामान्य विशेषात्मक हो | इसलिये सिद्ध होता दे कि 
पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। सारांश पदार्थके सामान्य अश 
को विषय करने वाला द्रव्याथिक नय है उसके विशेषांशंको विषय 
करने वाला पर्यायार्थिक नय है दोनों अशों को युगपत एकसाथ 
विषय करने बाला प्रमाण ज्ञान है |इस कथन से यह 
भी अच्छी तरद् सिद्ध दो गया कि निश्चय नय ( द्र॒व्याथिक 
पदार्थ के सामान्य अश को विषय. करता है श्रौर व्यवहार नय 
( पर्यायार्थिक ) पदार्थ के. घिशेष अश को विषय करता है.। 
तथा प्रमाण सामान्य विशेषकों युगपत्‌ एक साथ विषय करता है।' 
यह सब एक ही पदाथ के आशय से ही किया गया दै दूसरे 
पदाथे के आश्रय से नहीं ! इसलिये व्यवहार नय चाद्दे सदूभूत 
व्यबद्दार नय हो चाहे असदूभूत व्यवहार नय हो ये दोनों दीं नथ 
इक ही द्ृव्य के आअय ही उनके समल विमल गुण पर्यायों का 
बिषय कर कथन करता है। असदूभूत व्यवहार नय तो परनि- 
मित्त से होने वाले पदार्थ में बैभाषिक परिणमन का प्रतिपादन 
करता है जैसा कि ऊपर में कट्दा जाचुका दे । क्रोधादिक भाव जीन 
के परनिमित्त से होते हैं बह वास्तविक आत्मा के स्वमात न द्वोने 


३० जैन तत्त्य मौमांसा की 


वाले वह भाव नहीं हे परनिमित्त से आत्मा के वेभाविक गुण का 
परिणमन है वह आत्मा में हो भाव परिणमन हुआ है। परसबोग 
से पर के गुणों का उसमें संक्रमणादि नहीं हुआ हे | 

“शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन । 

दृुहूँ को करतार जीव और नहिं मानिये ॥ 

कमेपिंडको विलास वर्ख रस गंध फास । 

करतार दृह्टू को पुदगुल परमानिये || 

ताते वरणादिगुण ज्ञाना वरणादि कमे। 

नाना पर कार पुदगल रूप जानिये। 

समल विमल परिणाम जे जे चेतन के । 

ते ते सत अलख पुरुषयों बखानिये” | 


कर्ता कर्म क्रिया द्वार समय सार नाटकू-- 

इस कथन से शुद्ध भार्षों का कर्ता स्वयं आत्मा ही दै 
ऐसा अलख पुरुष जो भगवान सर्वझ् देव ने कहा है यह पर- 
निमित्त से होने वाले आगन्तुक भाव आत्मा के वैमाबिक 
शक्ति का परिणमन है जो ऊपर बताया जा चुका है उसे आंत्मा 
का कहना यह असदूभूत व्यवहार का विषय है। इस नय का 
ज्ञान होने से जीव पर निमित्तों से श्रलग रह कर अपनी आत्मा 
को शुद्ध बनाने की प्रवृत्ति करने में लग जाता है। यद्यपि सर्व 
द्रव्य स्व॒तन्त्र हैं । तो भो जीव और पुदगल में एक वैभाविकी 
शक्ति ही ऐसी है उसका परिणमन पर निमित्त से विभाव रूप 
होता है पर उसका स्वभाविक गुण है इसको कोई सिखा नहीं 
सकता है। सदूभूत व्यवहार नय का विषय अभेद बस्तु में भेद 
करना अर्थात गुणगुणी में भेदकरना जैसे सद्भूत तो गुणी के 


सर्मीक्ता है. 


१णों का नाम है और व्यव्द्टार उसको अबृति का नास है. अर्थात्‌ 
क्िसो द्रव्य के, गुण उसी द्रव्य में विवक्षित करने का नाम सदर 
भूत व्यत्रह्मर नय है यह नय उस! वस्तु के गुर्णों क। विवेचन 
करता है इसलिये यथा* है। इस नय में यथार्थ पना केवल 
त्तना, ५ है. कि यह एक आखरड बस्तु में से गुण गु्णी का 'मेद 
करवा है,। तथा वस्तु के सासान्‍्य गुणों को गौण रख कर 
विशेष गुणा का ही श्विचत- है। “सामान्य शास्त्रतों 'नून 
बिशेज्नो वल्लणन भवेत््‌” इस कथन से यह नय बलवान है।' 
: सी लगे इसके विषय में आचाये कहते हैं। कि-- 

अस्थावगमे फलमिति तदितर वस्तु निषेषवृद्धिः स्थात । 
इतरदिभिन्नी नय इति मेदामिव्यञ्जको न नयः ४२७ 

पंचाध्यायी 

इस नयके| समभने५र एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में निषेध बुद्धि 
दा जाती है । अर्थात्त एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जुदाही दीखने 
लगता है इसलिये यह व्यवहार नथ एक पदार्थावी दूसरे पदार्थ 
से: शिन्‍्न प्रतीति १रानेबाला है एकहा पदा्थमें मिन्‍नताका सूचक 
भा नहीं है अत: सदूभूत व्यवहार नय वस्तु के विशेष गुणोंका 
विचेचन करता है इसलिये +स्तु अपने चशेष मुणांद्वारा दूसरो 
१स्तु से भिन्‍न ही अतीत होने लगती है। जैसे क्रीवका ज्ञात गुण 
इस नय द्वारा ब्रिवज्षित होने पर वह जीबको इतर पुद्गलादिद्वृब्यों 
से भिन्‍न सिद्ध कर देता(हे । किन्तु ऐसा भी नहीं समकना कि 
तरह जीव को उसके गुणों से जुदा करदेता है | बस यैंदी इस नय 
१ फल दे | इस[नयके द्वारा ही यह जाना जा संकता है कि 
आत्मा अनन्त[|गुणात्मकर्न हे और दूसरे द्रंब्यसे सब्धा सिल्‍्न 
है जीब अनादिकाल से कर्मों के साथ एंकर्ेल्रेवंधांही दो रहा है 
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इसलिये उसका कर्मा के साथ एकत्वबुद्धि हो रही है । 
' ” भजैसे गंजराज नाज घास गरासकरि भच्णस्वभाव नहाँ 
भिन्न रस लिया है | जैसे मतवारो नहीं जानत शिखरण,स्वद्‌ 
गंऊमें मर्गेन कहै गऊदूधपियों है। जैसे मिथ्यामतिजीव ज्ञानरूपी 
है सदीव पर्यो पाप पुन्य सोसहंज सुन्नहियो है ! चेतन अचेतन 
दुहुंको मिश्रपिश्ड लखिं एकमेक मानें न विवेक कछु कियो है” । 
के समयसार नाटक कतौकर्म क्रियाद्वार । 
यह जो कर्मोंके साथ एकत्ववुद्धि है बढ सदूभूतव्यवहारनय के 
द्वारा दूर हो जाती है यही तो परमार्थ है इसोके लिये ही तो हम 
पुरुषार्थ करते हैं । अतः व्यवहार का लॉप करने से न तो अंस्तु 
स्व॒रूपकी प्राप्ति ही होगी और न परमार्थकी ही सिद्धि होगी। 
इसलिये केवल निश्चय नयही परमार्थभूत हैं और व्यवहारनय 
अप रमार्धाभूत है ऐसा सममभना श्रम है । व्यवद्वार निरपेक्ष केवल 
निश्वय नय भी अपरसार्थभूत ही है। क्‍योंकि उससे बस्तु स्वरूप 
का बोध नहीं होता इसलिये व्यवहार नय की शरण लेनी पढ़ती 
है | आचायदस विषयमें शंका उठा कर समाधान करते हैं कि 
जो केबल निश्चयनयसे ही विधादका परिहार और बस्तुका विचार 
टासकता है ऐसा जोमानते हैं सोगलत है शंका-- 
“ननु च समीहित्सिद्धिः किलचेकस्माश्नयात्कथं न स्यात 
विप्रतिपत्तिनिरासो वस्तुविचारश्च निश्चयादिति चेत्‌ ६४० 


पंचाध्ययी ॥ 
अर्थो--अपने अभीष्टको सिद्धि एक ही निश्चय नयसे क्‍यों 
नहीं दोजातो है | त्रिवादका परिहार और वस्तुका विचार भा 
निश्चयनथ से हो जायगा इसलिये केवल निश्चयनय का ही मत 
लेना ठीक है । आचाय कहते हैं यह ठीक नहीं है । 
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“कई कतार मेदोमनेबबनोबो नयः सपा । 
तरभात्तीधस्थितये श्रेयान्‌ कंरिंचतू सवा बंद कछोपि” ६४१ 
अर्थात्‌ ऊपर कीगई शंका ठीक नही हे | क्योंकि ढोन्से नयों 
में भेद है मिश्वय अनिरवंचनोय हे | उसके द्वारा पढार्थका चविवे- 
अल नहों क्या जा सकता । इसलिये वर्स या दर्शन की स्थितिके 
लिये अर्थास्‌ बस्तु स्वभाव को जानने के लिये कोह थोकने वाला 
भी सय होना चाहिये । खत: वह व्यवहार नय है ओर हितंकारी 
है । इस कथन से यह स्फट हो जाता दे कि व्यवहार “निरपेक्त 
केश्वल निश्चय लय बस्तुस्वरूपका ग्योतक नहीं हे और न हितकारो 
ही है अर्थात्‌ अपरमार्थभूत ही है। का 
व्यवहार नय परमार्थ भूत क्‍यों है इसका खुलासा-- 
“अस्तमितसबंसंकरदोष॑, चतसव शूल्यदोएं वा । 
अशुरिच्र वस्तुसमस्त ज्ञान मवतीत्यनन्यशरणमिंदस्‌ ४२७ 


अर्थ--सदू भूत व्यहारनय से बस्तुका यथार्थ परिज्ञान होने 
पर थह सब प्रकार के शंकर दोषों से राद्तित सबसे जुदी सब 
प्रकार के शून्यता अभाव आदि दोषों से रहित समस् तहा वस्तु 
परमाणु के समान अखंड प्रतीत होन लगती है। ऐसी अबस्था में 
बह उसका शरण बहा दीखती है। भावा्ी--इस नय द्वारा जब 
वस्तु उसके विशेष गुणों से |भन्न सिद्ध ढ्वो. जाती हे फिर. उसमें 
शहर दोष नहीं आ सकता है! तथा गुणणोंका परिश्ञान होने घर 
उसमें शुनभ्यता अभाव आदि दोष भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि 
उसके गुणों की सत्ता और उसके नित्यताका परिक्षान उक्त दोनों 
दोषोंका विरोधी है। 

$ 





ञ्छ जैन तत्त्व मोमांसा को 
तथा जब. बस्तु -के स्ममान्य भी गुण उसमें ही दीखसे है 
ससके बाहर नहीं दीखने तब. वस्तु परमाणु के समान उसके गुणों 
से बह अखंड ही प्रतीत होती है | इतने बोध होने पर ही बस्तु 
ऋनन्य शरण प्रतीत होती है | 
. इस कथन से सदूभूतः व्यवहार नय परमाथमभूत भो है ऐसा 
लिडध हो जाता हे | क्‍योंकि बरतु स्वरूप समझना तथा वेस्तु 
दूसरी बस्तु से भिन्‍न है और छपने गुणों से अभिन्‍न,है नित्य : है 
शंकर आदि दोषों से.रहित है ऐसा सममना हो सो परमाश्थ है | 
इसको स्वधा अपरमार्थ भूत मानकर इसके बिना परमार्थ को 
शिद्धि याहना वालूरेत के पल्लने से तेल की प्राप्ति के समान 
भब ही है | 
लग यह कऋइते हैं कि आचाय देवसेन का कथन है कि--- 
“इस द्वारा उन्होंने जबकि एक अखरड द्रव्यमें गुणणुणी आदद के 
आश्रय से होने बाले सद्भूत व्यहार को ६? अपरमार्थभूत बत- 
ज्ञाया है ऐसी अवस्था में दो द्वब्यों के आश्रय से कर्ता कर्म आदि 
जो उपचरित और अनुपचरित असदूभूत व्यवहार होता है 
उसे परमाथथभत केसे माना जासकता है अर्थात्‌- नहीं माना जा 
सखकेता । 
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(जन तत्त्व मीमांसा ) 

पंडितजी ! देवखेन आचाये ही क्‍यों सब ही आचार्यों ने 
सद्भूत व्यवहार नय को अपरमार्थ भूत माना इस बात को कोई 
भी घिद्वान नय चक्रका जानने बाला शअस्त्रीकार नहीं कर सकता 
किन्तु साथ में इसको. (सदूभूत व्यवहार न4 को) परमार्थभत 
भी माना हे इस बात को भी तो लिखिये। अपनी पक्षपुष्टि 
के लिये अन्यथा तो निरूपण मत कीजिये | परमार्थअत भी माना 
है इन दोनों "क्तका सब ही ओअआबचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में विवेचन 
किया है कि इस अपेक्षा सदूभूत व्यवहारसय अपरमा* मत है 


. समीक्ष _ श्डँ 


और. इस. अपेक्ता सृभूत उबबहारनय परमा* भूत हे खिसका- 
खुलासा इम ऊपर कर चुक है । व्यदद्धारनत्न आपरमसाणेभूतः क्यों: 
दे इटका खुलासा देवसेन आच/र्ग भी कर चुके हैं थि 
आपने भी उद्धू,त दिया हैं । जै० त० मी> फृ० ७ - ६६ ५ 
“'उपनयोपजनितो, व्यवद्धार: प्रभाश/नयनिशवेषतस्थां- 
भेदोपचारास्यां वस्तु व्यवहरतीति व्यवहार: । केथमुपन 
पस्तस्य जनक इति चेत्‌ | सद्भूतों भेदोत्पादकत्वात्‌, अस- 
इभूतस्तु उपचाशेत्पादकत्वात्‌ । , उपचरितासदूभूतस्तु 
उपचारादपि उपचारोत्पादकस्वात्‌ | योडखो मेदोपचार- 
लक्षणोर्थ: सोउपरमार्थ: !/ | 
.._ इसका अर्था आपने इस प्रकार किया है, किक प्रभाण नय, और 
निश्षेपात्मक जितमे भो व्यवहार हैं वह सब ह॑ उपजनित हैं 
भेद डरा और उपचार द्वारा वस्तु ध्यव्हार पदवीको प्राप्त होती 
दे इसलिये इसकी व्यवहार संक्ा है।..“'  ' ह 
इसका स्पष्टीकरण करते हुये आपने व्यद्वारनय को उपनय 
से उपजनित बताकर अपरमार्थभूत सिद्ध किया है मैदंका उत्पादक 
सु भूत उबबहारमथ है। उपचारका इत्पादक असदूभूत व्यवद्दार 
नय है और उपचार से भी उपचार का उत्पादक उपचरित 
असदूभूत ब्यवहार है |: और जो भ्रंह से लक्षण बाला तथा 
उपचार अज्ञ॒ण-बाला, अर्धा-है. बहू भी 'अपरमार्थभूत है. अतः 
उ्यवद्धार-कपरमाों का प्रतिप्रादक होने से अपरमार्धायूत है. | 
कि कथन की ओह ने अमाण. 2033 को लद्न- 
(आर उपर ८ भूत खिद्ध करके ब्यवह्यर का कोप . करना. इध्द 
समा है। क्योंकि देवसेन आचार प्रमाण . नय, ओो कर जले 
वस्तु में भेदोपचार द्वारा ब्यवद्ार की प्रवृत्ति होती है। श्रभाण 


हा जैन तस्व मआमांता की 
नंय निक्षेपात्मा भेदोप॑चा राभ्याम वस्तु अयवहरतीति ब्यवहार 
ऐश्वा! कह! हैं इसलिये भेदोपचार लक्षणवांला अभोभी अपरमा्थों 
भूत है और उंसंका कथन करंने वाला प्रेमाणे, नय, निक्षेप भी 
डक हैं। “मेदीपंचारंलक्षणो3र्थः सो 5पद्रमार्थ: श्रतेएव 
बेहारी <प रस रथीमतिपादकत्मावपरमार्थाः इस पर आपने शंका 
उठाकर सकराधान ईकिया ते वह भी. प्रमाणादिकक्ों अपरसार्थरूप 
सिद्धू के के पत्त में किया है । 
शंका-यदि भिन्न कतू , कैमे आदि रूप ब्यबंद्दार उपचरितही 
हैं. तो शास्त्रोंमें उसका निर्देश क्‍थों कियागयां है? समाधान-« 
एकदो सिम्रिश्वंका झ्लल केराना इसका मुरूस प्रयोजन है इसलिये 
यह कथन कियागया हे (प्रृंषठ ८5) अब यहां प्रग्‌ ग्रह देखनह दै कि देव 
दि अन्नार्यो से असाणदिकुक्को पपरमार्थमूतः किस  छष्टिसे 
कहा है ! तथा शाह इलका कथन केवक् निमित्तका आन. कराने 
के लिशे दी किया राया है या वस्तु स्वरूप्का प्रस्थिन कससे के 
लिये किया गया हैं। अथवा स्वरूप का हाल इन नय 
प्रझृश[विक के बिना भी हो सकता है क्या अथवा ज़िस बस्छुका 
ज्ञान करना है बह हक हम 3 । है। वह केबल एक: रूपही- है 
या बह झनेक रूपभी है आअर्शका ( दृतखका ) ऋफ्यग्ो' ने ऐसा 
लच्चूघ 
“मुशफ्दयवत्‌ द्रम्यम 
अंथोत यु और पर्याय इन करि संदित द्रव्य है । यहां गुण, 
पर्याय जाँके हीय॑ सी द्रध्य है । द्रव्येका अंन्वयी सो गुश दै, व्य- 
तिरेकी पर्चाय हैं ।.इन गुश पंर्यायनिकरि थुक्त होंय सी द्र्य है। 
गुलेइदिदभ्वविशर्ण देव्वपियारोंहिं पज्जेबों संणिदो । 


तेहि अर्थ दब्वं अजुदपसिद्ध इने किच्च। 
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अर्थाक्त मुज्त ऐसा तो इंब्यका विधान हैं। मुणचिका- समुदाय 

चढ़ दृज्य है. तथा दब्बके विकार कश्षिये कककर्रमोस ते...पर्चात्र 

हू । अतः गुर पर्याय सद्दित दे सा द्रव्य दे। कह अयुत भसिद्ध 

हे संयोगरूप नहीं है। तादात्मक स्वरूप दे नित्य हैं अपने विशेष 
लक्षगऋर लसित है | 


जब ब्रंब्यका लक्षण गुण और पर्यायवान दे तब उसका वोध 
( क्लान ) थिनां तय प्रमोश निलेपों के नहीं हो सकता ( क्योंकि ) 
निश्चयनय यो अग्राच्य हे उसके झ्ारा वस्तु स्वरूघका विवेचन नहीं. 
किया जा छकता |-ब्रिना बिवेचनके वस्तु स्वरूप समझें -भी नहीं 
आरा सकता | इसलिये घर्म अथवा दशनकी.स्थिति के लिये अर्थात्‌ 
वस्तु के ध्वभावकों जनानेवाला कोई बोलनेवाला भी होनाचाहिये 
वह बोलनेबाला बंयवहार है ईस बातको इस ऊपरे बतर्ता चुके हैं । 
किले प्रबाणादिक के सिश्क्वतक का भ्री बता विषय दे इस भी 
वोध नहीं हो सकता इसलिये व्यवद्ारतस दारक़ी वस्तु स्वछपका 
पोध हो ज़ाज़ा दे कि अस्तु झनस्तघर्मात्मक है ।ऐला बोषः ड्लोनेरर 
ही उन अनन्तमुझों से युक्त एक अखंडपिण्ड वस्तु है ऐसा निश्चय 
हो जाता हैं इसलिये मिश्न भिन्न रूप से वस्तु स्वरूप सममने के 
भी आवेश्यकल है क्योंकि सिल्न भिन्न स्थरूष सभमे. मिला थे 
वस्कु- गरेस़ी है यह बस्तु! ऐसी है: ऐस! झोत नहीं होता ओर 'ेश्त 
कान हुके जिला:परआन्न कौ सिछि भी नहीं शो सकती |. - 

घी प्रमाणादिकसे जीवादि वस्तु स्वरूप समकूले-से.हं। 

अद्धाल इढ़ दरोगा: है. । जीवावि. ग्रस्त, खरूप समझः कर शस 

विशुकंस करन्पही सम्मकत्य हे घोर. बदी प्रमार्थो स्वऋर .. 
है । अंतःबक सणछूफ समभसेके खिये हो आ।अर्थो ने प्रभामाविक 
का ऋूथन ईकआ: है।। | 


क्या । जन तस्व सीधांसा की 
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प्रमाभनयरप्रिमरद:, टीका >नामादि निश्चेषनिधिनों- 
पंलक्षितानाँ ' जीवीदीनां तत्य॑ प्रभागाम्थां नय श्याधि- 
गस्यते । .अमांणनंया,. वक्त्यमाणलन्षखविकल्पाः | 
: तत्र प्रमाणं दिविधं-स्वार्थ पराथ च | तत्न स्वाथप्रमालं 
श्र॒तव्रज्यम्‌ । श्रतं पुनः सवा भवति पराथे. च [ ब्ानात्म 
क॑ स्वार्थ वचनात्मक पराश्म, | तदिकलपा नया: | अन्नाह 
ऑपिशध्दस्व अल्वाय्तरल्वात्पूबतिधातः प्राप्नोति ! नष 
दीप: अअसकॉरितित्वोत मांशेसय तत्पूव निपात:, अभ्यहिंदत्व॑ 
ये सवतोप॑ल्लीयः । कुतो 5भ्यहितत्वभ्‌ ? नयप्रकपरश्रभव॒योति 
त्वात्‌ । एवं ब्ुझ “प्रगृश्य अ्राणत: प्ररिणतिविशेषादभां 
वधारश नये हति” सकलतनिक्यत्वाण असाशश्य, तथा सी 
क्त' संकलादेशः प्रमाणापीनों विकल/दिशोःलवाधीन इति! 
नमीद्विविध: द्रव्य थिंक! पं्यायार्थिकेश्य “वर्बाधीधिक- 
नग्गनेन पर्यायतक्तमभिगन्तव्यम्‌ , हतरेंपां. नांडस्थापना- 
द्रव्पागां द्रव्याथिकनयेन, सामान्यात्सकत्दात्‌ ै। दल्पाथ: . 
प्रयो जनमस्येस्वस्थो  द्रव्याधिकः प्यायो5थे!ः प्रकोजन 
स्पेत्यसी. पर्यायार्थिकः सस्सवं” सब्रुदितें प्रभाखेना- 
घिगन्तव्यश्!! ) 
हिन्दी टीका--प्रमाण नथ इनि करि जीवादिक परदृशर्थनिका 
अधिंगम ( क्षान ) होहै । नाम आदि निक्षेपे विंधि करि अंगीकार 


करे जे जीवादिक तिनि का यथाथ स्वरूप का झ्ाने परोक्ष " 
प्रमाण करि तथा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय कदि हक | तहां 
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तध्टाल 


प्रसखण नक्निका लक्षण तथा भेद तो आगे करसी तहां प्रमाण 


' दोथ प्रकार है.! एक स्वार्थ तो शान स्वरूप: कट्टिये । बहुरि पराशों 


हर 


बचन रूप कट्टिये तामें चार हक्वांन तो सवार रूप दे । बहुरि अत 
प्रमाण, ज्ामकूपी दे भी वचन रूपी भी हे। तातें स्नाथ पराथ दोऊ 
प्रकार है इहरि धुत ज्ञान के भेद बिकल्प हैं ते नय हैं । इंदा कोई 
पूछे, हैं. नढ़ शब्द के अक्षर थोड़े हैं तातें इदसमास में पूब 
निम्मात चाहिये ताका उत्तर-प्रमारा प्रधान है । पूज्य है सब नय हैं 
ते अम्राश के अंश दे जातें ऐसा कष्या दे बस्तु को प्रमाश ते'. प्रदण 
करि. बहुरि सत्व, असत्व नित्य, अनित्य इत्यादि परिणाम्र 
के विशेषतें अ् का अवधारण बना सो नय है। अहुरि प्रमाण 
सकल धर्म अर धर्मी कू' विषय करे है सो ही कहा है। सकल्ला- 
देश तो प्रयाण/धीन दे । ग्हुरि विकलादेश नयाबीन हैं. तांसै 
प्रमाण ही का पूर्व निपात युक्त है ' थहुरि नय के दो भेद कह्दे वहां 
पर्यायार्थिक नय कार तो भाव तत्व ग्रहण करना। बहुरि नाम्र 
स्थापना द्रब्य ये तीन द्रव्याथिक नय्र करि ग्रहण करना जॉतें 
द्रव्यांथिंक है सो सामान्य कू' प्रहण करे दै। द्रव्य है विषय प्रयो: 
जन जाका ताकू' द्रव्यार्थिक काहिये | पर्याय दै बिषय भ्रयोजन 
जाका सो णए्यायार्थिक कहिये ये सर्व मेले प्रमाण करि ज़ाने.।, .. 
प्रश्न--जो जोवादिक का अधिगम ( शान.) तो: अ्माण 
नयनिते करिये बहुरि प्रमाण नयनिका अधिगम काहते करिय्रे ! 
जो प्रमाण नयनितें करिये तो ,अनवस्था दूषण होयगा | बहुरि 
आपही करिये तो सर्वृही पदार्थाऩिका आपही ते होगा, प्रमाण नय 
निष्फल होहिग्रे । ताका समाधान--जो प्रमाण नयनिका अधिगस 
अभ्यास अपेक्षा त्तो श्राप ही ते कष्या है। बिना. अभ्यास अपेक्ता 
परते क्या है ताते दोष नहीं | फेर भश्न--जो प्रामण तो अंशी 
को ग्रहण करे है. अरू नय ,अ शक्तू' ग्रहण करे हैं सो. अंशनिते 
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जुदा पदर्श तो अँशी अँखिता नहीं अंशानके समुदाय विष अंशी , 
' की कंस्पनो ही यह कंल्पेंशां दे सी असत्यार्श हैं। तांका “डेंसरे-+- 
प्रेचम सी प्रत्यक्त बुद्धि विधे अंशी ब्यूल स्थिर एक सांझ्षोत्‌ प्ंति- 
आस है ताकी करिपेत फैंस कहिये घहुरि जो काल्पितेहोय॑' ती ऐंक 
 कंट्पसीते हिंतीयें कल्पना होतें ताका सद्भाव इन्द्रिय “मोचर' कैसे 
रहे ! महुरि कल्पित के जर्थक्रिया शक्ति कहांतें होगें? बहँरि 
. ऋश्पित प्रस्थक्ष क्लानमें रपंध्ट केसे भासे ? तातें अंशनिक सेमुेर्थि 
रूप अंशी संत्यार्थ दे । कलिपित माहीं। अंश अंशी विंधे कर्मचित 
जेद है कर्णचित्‌ अभेद है | जे सबया भेद ही तंथा, अभेदं ही। 
आने हैं तिनिकी मानिवेमें दूषण आावे हैं. स्थाद्वांदीनिंके दंषण 
लोहीं | इहा उदादरण--जैसे एक मनुष्य जीव नाम घस्तु हे तौफे 
देंदबिये मस्तक ललट-कान-नाक-नेत्र-मुख-होठ-गला-कॉधा भुंजा 
हस्त-अंगुली-छती-उदर-नाभी नितंब--लिंग जांघ-गोडे पीडी 
. टैकुण्या-वश-पगथली अंगुली आदि अज्ग है उपोग हैं। तिनिकू' 
अवयब भी कहिये।| अंश भी कहिये | ध्मकहिये । वहुरि गोरा 
साचला आंदि बर्श है तिनिकू' गुण कहिये | वाल कुमार जुवान 
ढा आदि अवस्थाकू' पर्याय कहिये ! सो सबका समुदाय कथां- 
चित मेदामेद रूप वस्तु है | ताकू' अपयवी कहिये, अंगा कहिये 
अंशी कट्दिये धर्मी कहिये । ऐस अंशीकी कल्पित कैसे कहिये 
कल्वित होयतो प्रत्यक्ष वुद्धिमें स्पष्ट कैसे भासे ? बहार अनेक 
कार्य करने की शक्ति रूप जो अर्था क्रियाकी शक्ति कैसे होगी ? 
सबंया भेदरूप अंशनिहो में पुरुष के करने योग्य कार्य को शक्ति 
नाही | वहुरि इस मनुष्य नाम की अंशोकी कल्पना छूटि श्र॑न्य 
कतुकी कल्पना होते वह मनुष्य पस्तु उत्तर कालमें जैमा का तैसा 

कादेकू रद्दता हे ताते अंशी सत्यार्थ है | सोही प्रमाण गोचर मेंदा- 
भेदरूप भासे ्ढे | बहुरि नय हैं ते अंशनिकू' ग्रहण करे है । तहां- 


पलुष्य गोणरूप दोष हे। जब केवज एक अमेद्भात्रअंशाकू- अर! 
नामा अरइण करे तब तो द्रव्यांथिक नय॑ है । तह्दां अमेदपरो भुह्य 
है, भेद पत्त मौण है। बहुरि 'जब भेवरुप अंरनिक जुँरेजुदे 
पहश करे | तहांँ पर्योयाथिक नय: हैः यहां अम्रेदरूप गौण,.है.॥"मेद 
. पत्त॑ मुख्य है.। तहां मी किसी एक अंश्कू मुख्य करे सत्र, दूसरा 
. अंश गौण रहै-। ऐसे सब द्वो.जीवादिक पदांथ/ प्रमाण ,न्य कि 
सत्यार्थ प्रतिभासे हैं। जो सर्बंथा एकान्तकी पक्ष सो कंल्पना 
मिथ्यां है । जातें कल्पमामात्र ही है। मिथ्यात्व कमके संदयतें 
यह निपजा हैं । वस्तु स्वरूप तो कल्पित है नाहीं। “४ 7 ४ 
इस उपरोक्त कथन से प्रमाण, नय और निश्तियों के करा 
वस्तु में व्यवहार प्रवृत्ति किस प्रकार होती हैं उसका 'स्पष्टीकरण 
मनुष्य के दृश्टान्त से हो जाता है। पदार्थ गुण और पय्ोग 
संयुक्त होने से उसका कथन भी मैदाभेद रूप वस्तु से किया जा 
सकता है। अतः सेदाभेद रूप वस्तु का महण कैरनें वाला प्रभाग 
है | तथा नय है बह वस्तु के अंश का प्रहण करने वाला है वहां 
पर मंनुध्य रूप वस्तु गौण है। निश्चय नय केवल अभेद मात्र 
अंशी नामा मनुष्य अंश का प्रदण करने वाला है । यहा पर 
अमभेद्‌ पक्त मुख्य है और सेद पक्ष गौण है । व्यवहार नय वस्तु के 
गेंद रूप अंशों को अलग अलग प्रहण करता है, बंह्ाां पर भेद्‌ 
टृष्टि सुख्य है धभेद पक्ष गोण है. इस तरइ सर्व द्वी जीवादि 
पदार्थ प्रमाण, नय निज्लेपों से सत्यार्थ दी भ्रतिभासे हे सारांश 
यह है कि जब पदार्थ का प्रतिषादन मुख्य और गौण से किया 
जाता है तब॑ ही पदार्थ का स्वरूप बनता हे। , 

| “क्षर्पितानर्पितसिद्धे?? । तत्त्वाथ सूत्र 
टीका--अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशा- 
चस्य कस्पचिद्धमंस्य विवक्षयां प्रापितं प्रधानमर्पितप्षुप- 
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जीतमिंति यावत्‌ | तद्िपरीतमनपितम्‌, प्रयो जनाभावात्‌ | 
सतोदप्यविवद्ासव॒तीत्युपसजनी भू तमनर्पितमित्युच्यते | 
तथा द्रव्यमप्ति सामान्यापंशया नित्य विशेषापशया5- 
नित्यमिति नास्ति विरोधः | तो च सामान्यविशेषोी कथ 
डिचत भेदामेदास्यां व्यवहारदेत्‌ मवतः । । 
. हिन्दी टोका--अर्पित कहिये जो मुख्य करिये सो तथा 
अनर्पित कहिये जो शौण करिये सां। इन दो नय कारे अनेक 
अर्भ रूप वस्तु का-कहना सिद्ध द्ोय है तहां अनेक धर्म रूप 
जो घस्तु ताकू प्रयोजन वशते जिस कोई एक घर्म की ब्रिवस्ता 
करि पाय हे प्रधानपणा जाने सो अर्पित कहिये। ताकू' उपनीत 
अभ्युपगत ऐसा भी कहिये । भग्वार्थ--जिस घर्म कू बक्ता प्रयो- 
जनके वशते प्रधान करिं कहे सो श्र्पित है । याक्रे विपरीत जाको 
परियक्षा न करें मो अनपिंत है। ज्ञातें जाका प्रयोजन नाही । 
बहुरि ऐसा नाहों जो वस्तु में धर्म नाड़ी ताकों गौण कारि विवत्ताने 
बी पु च्द 
कहे हूं.' जाते बिवक्षा तथा अविवज्ञा द्ोऊ द्वी सत की होय है । 
तासें मन्‌ रूप हाग्न ताकू धभयोजनके बशते अविबक्षा करिये सो 
गोण दे ! ढातें दृ।ऊ में बस्तुकी सिद्धि है। यामें विरोध नाहीं। 
ड्हां उदाहरण--गैसे पुरुषके फ्रि, पुत्र, आता भाणजा इत्यादि 
संबन्ध हैं ते जनकपणां आदिकी अपेक्षाते विराधरूप नाहीं । ताते 
अरषणाका भेदते पुत्रकी अपेत्ता तो प्रिता कहिये ! वहुरि तिसद्र) 
पुरुषको विनाकी अपेक्षा पुत्र कहिये | भाईकी अपेक्षा भाई कहिये 
सासाकी अपक्ष' भाणजा कहिये इत्यादि । तैसेह्ी वस्तुकी सामा- 
न्थ अपंणात्ते नित्य कहिये विशेष अर्पणाते अनित्य कहिये ! यामें 
बिरोध॑ नांहीं बहुरिं सामान्य विशेष हैं ते कथक्ित्‌ भेदे. अेद- 
करि व्यप्नह रक्त ,क(रण होय हैं । झूझू सतूअसत्‌ एफाज्रेक नित्या- 
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नित्य भेदामेद इत्यादि अनेक घर्मात्मक बस्तुके कहनेमें अल्यम्रति 
जिरोध आदि दूषण बताबें हैं” ताकू' कहिये जो ये दूषण जे 
सर्चआा एकान्तपक्त गहें और अनेक धर्म बस्तुके दे कं शावे हैं 
यहुरि अनेक धर्म विरुद्धरूप एक बस्तुमें संभव दे तिनकू द्ुव्या: 
सिक पर्यायार्थिक नयकी अपंणाका विध्तन करि.प्रयोजनके कि 
मुख्य गोणकार कहिये तामें दूषण नाहीं । स्याहाद बड़ा बल्ीन 
है । जो ऐस भी बिरोध रूपको-अविरोजरूक करि कहै है। सवंधा 
एकान्तकी यह साभ्षथ्य नाहीं जो क्स्‍तूकू साथे। जैसा # हक 
उसे ही दूषण आबेगा । तातें स्कद्धांदका शरणः ले बस्तुका 
ज्ञानकरि अद्धान करि हेयोपदेय जानि हेयते छूट उपादेयरूप 
होय बीतराग होन। योग्य है यही औगुरुका उपदेश दे”. * ६ 
इस कथनसे भेदाभेद बस्तुको शिद्धि स्याह्वाद नय द्वाया ही 
होसकती है। अन्यथा बसखुमें विरोधी धर्मोक्षी सिद्धि नहीं 
हो सकती एकान्तवादसें वस्तु की सिद्धि नहीं. हो सकती 
उसमें अनेक दूषण आते हैं। आप जो ज्यवहर नय को 
देकबसेन आचाये के वचनों से सर्वथा अपरमार्थभूत सिद्ध 
करते हैं सो सर्बथा मिथ्या है | क्योंकि देबसेेन आचाय कथच्षित्त 
अपरमार्थभूत कहते हे सवथा नहीं । यही तो आपमें और उन 
( आ० देवसेन के कथन में ) में अंतर है | अथांतू पदार्थ 
सामान्य दृष्टिसे भभेदरूप है उसमें भेद करना अपरमार्थभूत है 
किन्तु पदार्थकों सबंधा अभेद्रूप मानना यह भी तो अपरमार्थभूत 
है । क्‍योंकि वस्तु भेदाभेदरूप है । बह प्रमाण गोचर दे प्रमाण हे 
तह सम्यरहान रूप है। “सम्यपक्षानं प्रमाणं” उसको अप्रमाण 
अपरमार्थरूप कैसे कदाजाय । नय है सो प्रमायाका अंग हे ओर 
प्रमाश है वह नथका अंगी है। अतः प्रमाणका विषय जो पद॒र्थ 
को मेदाभेदरूप से अहण करता है | बह यदि सत्याये है परमार 
भूत है तो प्रमाण से उत्पन्न हुई नयका भेदअभ्रेदरूप कहुना क- 
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ज़िलू असंत्यार्थ कैसा ? वह भी एकदेश सत्यार्थ हे उन नयों का 
बंदून्ा यदि तिरपेक्ष है तो बह प्रमाण का अज्ज भी नहीं है ओर 
उँज़्का कहना स्री अभूतार्थ दै-भिध्या हे ! क्योंकि उससे वस्तुकी 
हु १4४ नहीं दोतो । वस्तु ने तो मेदरूप ही है ओर न अभेदरूप ह' 
े भेदामेद रूप है, सामान दिशेषात्मक-है | अत्त; उसक 
., कथन मुख्य और गौशसें किया जाय तो चस्तुस्वरूपकी सिद्धि 
होती है अन्यभ्ना . नहीं मुख्य. गौणसे यस्तुकी सिद्धि तबही हा 
सकती है जब दोनों नये मापेत्ष हों, निरपेक्ष न्ें..में मुख्य 
गोण की उयव॒म्था ही नहीं बनतो इसलिये . निरपेक्ष नयों 
से केद्ा हुआ पदार्थ अपरभाथमूत ही हे ओर, उसका प्रति 
. बादुन  करनबांला नय भी अपरमार्थभून है। परन्तु मुख्यगौण 
की आपेज्षा वस्तु का मैदासेद रूप कथन अपरमाश्वभूत नहीं है 
क्योंकि वस्तु में यह गुण हे इस गुणबाली वस्तु है यह्‌ ज्ञ'्न- भेवा- 
भेद कथनके बिना नहीं होता । जिस प्रकार मनुप्यके हस्तपादादि 
अश्यब अंग उपांग हैं, गौर :यामादि रूप है-वाल युवा/द अबर 
उसकी पेयौश्व है इस प्रकांर भदकों जाने विनी ममुष्य ऐसा होता 
है ऐसा ज्प्ल विना भेदके कैसे हो.सकना है ? महीं हो सकता हे 
उमीग्रकार वस्तु गुण और पर्याययुक्त है अंत: बसस्‍्तुके गुणोका 
और उनकी प््यायोका भेंदूप क्वान हुये बिना यह वस्तु इन गुणों 
वाली तथा पर्यायत्राली है ऐसा ज्ञान केंसें होगा ? कदापि नहीं 
दोगा.। इसलिये ठेयबहर मंय द्वारा बस्तुमें अभेदकों गीण कर 
किया गय्म भेद वंस्तुस्वेरूषका हों प्रतिपादर्क है इसलिये व्यवहार 
नय॑ भी परसार्थभूत है । किन्तु उस वंस्तुका- कथन सासाल्य धर्म 
का लक्ष्य छोडकर निरपंच्षभेद्रूप करे ता बह पदार्थभी मिथ्या है 
और उसका कथने करनेब्राह्नाःनय श्री मिथ्या है तथा पदार्थाक 
सेदरूप संममनेवाला भीष्मिय्याट्रहि हैल्‍छछी प्रकार भेंद निरपेत्त 
शंवल सांसान्यधमेका प्रतिपांदन करमकेंल्मनिश्चयनय भी सिथ्या ._ 
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है तथा विशेषरद्दित वह पदाथ भी मिथ्या है. एवं उसका श्रद्धान 
करनेबाला जीवभी मिथ्यादृष्टि है। इसलिये प्रमाण चय करि जो 
वस्तुका जानपना होता है वह दो प्रकारसे होता हे ज्ञान द्वारा तथा 
शब्द द्वाय । ज्ञान तो पंच प्रकार का मदिश्रुतादि । तथा शब्दात्मक 
विधि निषेघरूप है। कोई शब्द त। प्रश्ककरे करने पर विधिरूप हे 
जैसे सब बस्लु अपने द्रव्य क्षेत्र काल झौर भाव करि अस्तित्वकूप 
है तथा कोई शब्द्र निषेघ्ररूप हे । जेसे समस्त वस्तु परचतुष्टयकर 
नास्तित्वरूप ही दै तथां कोई शब्द ब्रिधिनिषेघरूप है जेसे समस्त 
वस्त अपने तथा परके द्वब्यक्षेत्रद्बल भाव करि अलुक्रम करि 
अस्तिनास्तिरूप है। तथा कोई शब्द विधि:निषेव दोनोंको अब- 
क्तव्य कहे है.। जैसे समस्तवस्तु अपने वा परके चतुष्टयसे एक 
काल अस्तित्यनास्तित्वस्वरूप है। अतः एक काल ( समय ) कहे 
जाते नहों इसलिये अवक्तःयस्वरूप हैं। तथा कोई शब्द विधि 
निषेयकों क्रमकरि कहै है एक-समयमें नहीं कह्या जाय है इसलिये 
विधि अवक्तव्य निषेघ अवक्तचय अथवा विधिनिषेषअब्तत्य ऐसे 
विधिनिषेध के शब्द सप्त भंग रूप वस्तुकी साधे हैं! इसलिये क्स्तु 
- का स्वरूप सर्वथा बचन अगोचर ही है सो बात नहीं है क्योंकि 
सत्र ही पदार्थ सम्रान परिणाम श्रसमानपरिणाम रूप है। इस 
लिये समानपरिणाम दे वह तो बचनगोचर हे । तथा सबथा 
अपमानप्रिणाम शुद्धद्रव्यके शुद्ध पर्यायके अगुरुलघु गुणके अबि- 
भाग परिच्छेद रूप पर्याय है वह किसी द्रव्यके समान नहीं है। 
'इस्ललिये बह बचन अगोचर है। क्योंकि वचनके परिणाम तो 
संख्यात. ही है। और यह असमान परिणाम अनन्तानन्त हैं इस 
लिये इनकी संज्ञा बचनमे बन्धती नहीं तातें ये अबक्तव्य ही हैं। 
ऐसे वृक्तव्यावक्तज्यरूप बस्तुका स्वरूप है। अतः वक्तव्यावक्तन्य 
स्वरूप बुस्तुका साधनेक्रेलिये कर्थंवचित्‌ शब्दका भी प्रयोग करना 
चाहिये क्योंकि कर्ांबित्‌ शबदसे एकान्तवादका परिहार और 
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वस्तु स्वरूपकी सिद्धि दोती है । 

« उदाह रण--स्यादस्त्येष जीवादि: स्वद्रव्य ज्षेत्र काल भावात्‌ 
स्यान्नास्त्येब जीबादिः पर द्रव्य क्षेत्र काल भाषात्‌ । स्यादास्तना' 
स्थैव जीवादिः क्रमेण स्वपर द्रव्य क्षेत्र कालमावात्‌ | स्थादवक्त- 
वय एवं जीवादिः युगपतू स्वपरद्र व्यक्षेत्रकालभावात्‌ । स्यादस्त्येब- 

कूथ्य एब जीवादि: स्तचतुष्टयादूयुगपत्स्वप रचतुष्टथा्ूच स्याझास्त्य- 
बक्तव्य एवं जीव।दिः परचतुष्टयात्‌ युगपत्‌ स्वपरचतुष्टयाच्च 
स्पादस्तिनास्त्यवक्तन्य एवं ध्ॉवादि: क्रमेण स्वपरचतुष्टयात्‌ 
स्वपरचतुष्टय च्च, इत्यादि सबपदार्थांके साथ स्यात्‌ शब्द जोड 
दनसह वस्तु स्वरूपका सिद्धि होता है और एकान्तका निराकरण 
हो जता दे । 

ऊपरमे जो यह कहा गया था कि प्रमाणवांक्य तो सकतला- 

देशी है ओर नयवाक्य बिकलादेशी हद घ्प्र्तः सकलादेश तो प्रमाणा- - 
घीन है ओर विकलादेश नयाधीन है इसका स्पष्टीकरण-सकला- 
देश है सो अशेष धर्मात्मक जो वस्तु है उसको युगपत्त 
बालादिकार अभेद वृत्तिकरि अथवा अभेद उपचार करि कहना 
सो तो प्रमाणाधीन है । विकलादेश दै सो अनुक्रमकरि 
मेदोपचारकरि अथवा भेद प्रधान कारि कहना सो नयाधीन 
है। तहां अर्तित्वादि धर्मनिकों कालादि करि भेद विव्षा करे 
तब एकही शब्दके अनेक अथ्थकी प्रतीति उपजावने का अभाशत्र 
है । इसलिये क्रमकरि कहे हैं। अथवा जो भ्रस्तित्वादि धर्म 
कालादिकर श्रभ्ेदवृत्ति करि कहना तब एक ही शब्द करे अनेऊ 
घर्मकी प्रतोति “उपजावनेकी मुख्यता करि कहे तहां यौगपद 
है। ते कालादि कौन, काल-आस्मस्वरूप. अर्थ, सम्बन्ध, उपकार 
गुण देश, संसर्ग, शब्द, ऐसे यह आठ हैं इनकरि वस्तु साधिये हैं | * 
स्थाज्जीवादि वस्तु अस्त्यब ऐसा वाक्य है | श्र्थ कर्थाचित जीवादि 
उस्तु है सो अस्तिरूप ही है। तहां काल जो अस्तित्वका है सोही 
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काल अवशेष अनन्त धर्मका एक वस्तु में है। ऐसे तो फारूफरि 
अमेदवृत्ति है। तथा जो वस्तुका अस्तित्वके लदूगुणपणा है आध्मकूप 
है सो दी अनस्तगुणनिका भी है। ऐसे आस्मस्वरूपकी अग्रेद भ्रत्ति 
है। तथा जो द्रव्यनामा आधार अस्तित्वका दे सो ही अन्य प्यो 4- 
निका है ऐसे अथकारि अभेदवृत्ति हे तथा जो. कर्थंच्ित्‌ शाइसत्मक 
स्वरूप अभेदभाव संबन्ध अस्तित्वका है सोह्दी समस्त विशेषनिका 
हैं । ऐसे सम्बन्धकरि अभेदवृत्ति है। तथा आपसे झनुरक््त करना 
उपकार अष्तित्वका है सोही अन्यगुणनिका है ऐसे उपकार करि 
अमेदबृत्ति है तथा जो गुणीका देश अस्तित्वका दे सो दी अन्य 
गुणनिका है ऐसे गुण देशकरि अभेदवृत्धि है। तथा जो एक 
वस्तुत्थ स्वरूपकरि आस्तित्वका संस है स्पे ही अन्य समस्त धर्म- 
निका है । ऐसे संसर्ग करि अभेदवृत्ति है। तथा जो आ तत्व 
ऐसा शब्द अर्तिस्व धर्म स्वरूप वस्तुका वाचक हे सो ही बाकी 
अशेष धर्म स्वरूप बस्तुका बाचक हे । ऐसे शब्दकरे असेदपृत्ति 
है । ऐसे पर्यायार्थिकको गोखकरि द्रव्याथिक पणाके प्रधानपणाते 
प्राप्त हाय है किन्तु-- ह ह 
द्रव्याथिकको गौणफारि पर्यायार्थिक को प्रधान करि गुणनिको 
कालादिक अष्ट प्रकार की अमेदवृत्ति नहीं होती क्योंकि कण २ 
प्रति ओर और पणाकी प्राप्ति होनेसे सबे का काल्न भिन्‍न' भिन्न 
है नाना गुण एक वस्तुविषे एककाल नहीं पाय। जाता यदि पाया 
जाबे तो गुणों का आधाररूप बस्तु के भर उतनेही भेद द्वोजाओेंगे 
इसलिये कालकरि भेदवृत्ति दे | तथा तिनि शुणनिक्रा आत्मस्वरूप 
, भी भिन्‍न है | क्‍योंकि अभिन्न होय. तो भेद कैसे होथ । तातें 
आत्मस्थरूपकरि भेद ब॒त्ति दै। तथा विनिका आशभ्रयभी जुदा जुदाही 
है जो जुदा न होय तो नाना शुणका आश्रय वस्तु न ठहरे ' 
आशअयकरि भेदक्ृत्ति है| तथा सम्बन्धीक्रे भेद करि भेद देखिये 
हैं । जाएँ अनेक सम्यन्धानिकरि एक अस्तुं विधे सम्बन्ध वणता 
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नहीं इसांलये सभ्बन्धर्कारें भेद यृत्ति हैं। तंथा गुणनिकरि किया 
उपकरर प्रतिनियंत जुदा जुदा हीहै ताएें अनेक हैं'!सलिये , 
उपकार्रकरि भेद॑ कृत्ति है. । तथा गुणीका देश है सो 'सुण गुणों 
प्रति मैदरूप है। अभेदरूप कहिये तो. भिन्‍न पदाथ के: गुणतें 
अंभ्ेदका प्रसंग आबे इसलिय गुण देशसे भी भेद अ्षत्ति है । 
सथा शब्द के विषय ग्रंति'नानापणा है सर्व गुंणनिका एक ही 
शब्द बाचर्क होय तो सबंपदार्थनिका-एक शब्द धचक - ट॒हूरे सर 
अन्य शब्द के निरथ्थवपणा आखबे एसे शंब्द करे मेंद वृत्ति 
हैं। ऐसे परमाथते भधस्तित्वादि गुणनिर्का वस्तुविषअभेदका 
असंभव होते कालादिक करि अभेदोपंचार वोजिए हूँ । ऐस 
आभेद बृत्ति अभेदोपचार भेद वृत्ति भेदीपचार इनि दोऊनितें 
एक शब्द अन-तधर्मात्मक जीवादि वस्तुका' यहुः स्यथात्‌ शब्द हं 
सायग्रोत्क है। ' | 
उपरोक्त कथन दृष्टान्तकरि स्‍्पर्ण करिये है-जैसे काई एक 
मनुष्यनामा वस्तु है सो गुण पर्यायनिकरि संभुदायरूप तो द्रव्य 
है | और याका देहप्रमाण सकोच विश्ताररूप क्षेत्र हैँ । तथा गर्भ 
में लैऋरि मरणेपरथत थीकाकाल है तथा जितनी शुशपर्यायनिकी 
अब्रस्था है वह याके भाव है ऐसे द्रत्यादि चतुष्टय ग्रामें गर्भित है 
कॉलोदियेरि अभेद॑वृत्तिकरि कहिये तव जेते काल आयु बल प्यत 
समुष्यषणा नामा गुण है तेते ही कात्व अन्य याके स्व धर्म हैं: 
ऐस क'लकरि शअ्रभ्नेदवृत्ति है तथा जा ही मनुध्यपणाके मनुष्य- 
रूपकरणा आत्मरूप है सोही अनेक अन्यगुणनिके है। ऐसे आत्म 
रूपकरि अभेंदबृत्ति है तथा जोही आधारद्रव्यनामा अर्थ मनुष्यका 
है सोड़ी अन्य याके पर्यायनिका है | ऐसे अर्थकरि अभेदबत्ति है 
रथा जोही अभिन्‍नभावरूप ता दात्म्बलक्षणसम्बन्ध मलुष्यपणाक 
है सोही अन्य सबंगुर निके है ऐसे सम्बन्धकरि अभेदबृत्ति है । 
तथा जोही 3पकार मनुध्यपशाकरि श्रपने स्वरूप करणा है सो ह 
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अन्य अवशे- गुणनिकारि करिये ऐसे उपकारकार अश्नेदर्वास 
है तथा जोही गुणीका देश मनुष्यपणाका है सो ही अन्य सर्वंगुण- 
निका है। ऐसे गुणदेशकरि अभेदब्ृत्ति हे । तथा जांद्दी एकवस्तुस्व 
रूपकरि भनुष्यपर्यायका संसग है सोही श्रग्य अब्शेष घमेनिका है 
ऐसे संसर्गकरि अभेदबत्ति है। तथा जोही मनुष्य ऐसा शब्द 
मनुष्यस्वरूपबस्तुका बाचक है सोही अन्य अवशेषअनेकघर्मोका 
है ऐस शब्द करि अभेद बृत्ति है ऐसे पर्योयाथिकनयके गौण द्वोते 
द्रब्याथिकनयकी प्रधानतातें अभेदवृत्ति बरै है 
ऐस ही द्रब्याथिक नय गोण होते पर्यायाथिक प्रधान करनेसे 
कालादिककी अभेदरृत्ति अष्ट भ्रकार नहीं बे दे क्योंकि ऋण 
क्षण प्रति मनुष्ययणा और ओर गुण पर्याय रूप है । इसलिये 
सर्वगुशपर्यायनिका भिन्न भिन्न काल है एक काल एक मलुष्य 
पण। विधे अनेक गुण असंभव हैं | यदि संभव मानिये तो गुण- 
निका आअयरूप जो मनुष्यनामा वस्तु सो जेते गुण पर्याय हैं 
उतने ठहरे इसलिये कालकरि भेदवृत्ति है । तथा अनेक शुणपर्या- 
यनिर्कार किया गया उपकार भी जुदा जुदा है यदि एकही मानिये 
ता एक मनष्यपणा ही उपकार ठहरे ऐसे उपकाग्करि भेदवृत्ति है । 
तथा गुणनिका देश है सो गुणगुणग्रति भेदरूपद्दी करिद्दे अन्यथा- 
मनुष्यपणाका ही देश ठहरे अन्यका न ठहरे इसलिये गुणदेश- 
करि भी सेदवृत्ति है। तथा संसगंकरिभी भेदर्वात्त है । तथा शब्द 
भी स्वगुणपर्यायनिका जुदा जुदा वाचक हे | एक अनुष्यपणा 
ऐसा ही बचन होय तो सबके एक शब्द वाच्यपणाकी प्राप्ति ठहरे 
ऐसे मनुष्यपणांने आदिक्रि सर्बही गुणपर्यायनिके एक मनुष्य 
नाम बस्तुविषे अभेदब्ृत्तिका असंभवपणाते (भन्न भिन्न स्वरूप- 
निकरि भेदवृत्ति भेदका उपचार करिये हे | ऐसे इनि दोऊ भेदवृक्ति 
भेदोपचार अभेदवृत्ति अभेदोपचा रतें एकशब्दकरि एक मनुष्यादि 
वस्तु में अनेक्र्मात्मकपणाको स्यात्क:र है वह प्रगट करते 
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वाला है अत: इनके सप्त भंग होते हैं। जैसे एक घटनाम वस्तु 
है सो कर्थांचत्‌ घट है | कर्थंचित्‌ अघट है। क्थंचित्‌ अवक्त व्य हे 
कथ्थंचित्‌ घट अवक्त्य है । कंथंचित्‌ श्रघट अव्क्तत्य हे। 
कथंचित्‌ घट अघट अदक्तत्य है। ऐसे विधिनिषेध का मुख्य गौण 
विबज्णषा |रि निरूपण करना | तहां अपने स्वरूपकरि कर्थंचित्‌ घट 
है | परस्वरूपकरि कर्थ॑चित्‌ श्रघट है | तहां घ्टका ज्ञान तथा 
घटका अभिधान (संज्ञा ) की प्रवृक्तिका कारण जो घटाकार 
चिन्ह सो तो घटका स्वात्मा कह्िये स्वरूप है | जहां घटका ज्ञान 
तथा घटका नामकी प्रव्नक्तिका कारण नहीं ऐसा पटादिक सो 
परात्मा कहिये परका स्वरूप है। सो »पने स्वरूपका ग्रहण और 
पर स्वरूपका त्यागकी .यबस्था रुप ही व“तुका वस्तुपणा है । जो 
आप बिषें १रते जुदा रहनेका परिणाम न होय तो सब पर घट 
रूप हो जायगा अथवा परते जुदा होते भी अपने स्वरूपका परह< 
का परिणाम न होय तो गवाके सींगबत श्रवस्तु ठहरे ऐसे ये 
विधि निषेध रूप दोय भंग दोते हैं इसी प्रकार सब पर घटा लेन 
चाहिये तथा नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव इन चारों निक्तेपों पर 
भी घटित करलेना चाहिये । जाकी विवक्ता करिय सा तो घटका 
स्वात्मा है जाकी विबच्षा न करिये सा परात्मा है अतः बिवच्चित 
स्वरूप करि तो घट है । तथा अविबन्षित स्वरूप करि अघट है 
जो अन्य स्वरूप भी घट हो जाय और विचच्छित स्वरूप करि न 
होय तो नामादिकका व्यवहार का लोप हो जाय | ऐसे थे क्ष्या- 
रिनिके दोय दोय भंग होते हैं अथवा विबक्षित घट शब्द्बाच्य 
समानाकार जे घट तिनिका सामात्यकर, जे विशेषाकार घट तिनि 
विधे कोई एक विशेष ग्रहण करिये ता विषे जो न्‍्यारा आकरर है 


सो तो घट का स्वात्मा है अन्य सब परात्मा है | तहां अपना 
जुद । रूप करि घट है अन्य रूप करि अघट है जो अन्य रूप करि 


ली जीजलीिपिलज चार जम अजीज 
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भी घट द्ोौय तो खबं घट एक घट भात्र होय तो सामान्याअय 
>यवद्द रका लोप द्वो जाय । ऐसे ये दोय भंग होते हैँ इहां जितना 
विशेष घटाकार होय उतने दो विंघ निषेधके भंग होय जाय हैं | 
अथ - तिस हा घट विशेष कालान्तर स्थाई होते पूर्व उत्तर कपा- 
लादि कुशूलान्त अवस्थाका समूह सा घटका परात्मा तथा ताके 
मध्थ्वती घट सो स्वात्मा सा तिस स्वात्मा करि घट है | इसलिये 
ताविषे ताके कर्म वा गुण दीखते हैं | 

अत; अ्रन्य स्वरूप करि अघट है। जो कपालादि कुसूल्ांत 
स्वरूप करि भी घट होय तोश घट अवस्था विषे भी तिनि की 
प्राप्ति होरी चाहिये। फिर तो उपजाबने निमित्त तथा बिनाशके 
निमित्त पुरुषका उद्यम निष्फल हा जायगा । तथा अंत्तरात्॒वर्ती 
पर्याय घट रुवरूप कारे भो घट न होगा इस हालतमें घट करि 
करने योग्य फल भी न द्वोयगा । ऐसे ये दोय भंग होते हैं अथवा 
क्षण क्षुण प्रति द्रब्यके परिशामके रपचय अपचय सेदते अर्थानन्‍्त- 
रपना होय है यातें ऋजु सूत्र नयको अपन्गञा ते बततमान रवभाव 
करि घट है । अतीत अनागत स्वभाव करि अघट है । ऐसे न 
दोय तो वतमान की ज्यों अतीत अनागत स्वभाव करि भी घट 
दोय ता एक समय भात्र सब स्वभाव दोय तथा अतीत छनाग- 
तक ज्यों वर्तमान स्वभाव भी होय तो बतंमान घट स्वभादका 
अमा + होनसे घटका आश्रय रूप व्यवहारका भी अभाव होगा 
जैसे विनत्या तथा नहीं उपज्या घटके घटका व्यवहार का अभाव 
है तेसे यह भी ठहरे ऐसे दोयभंग होय हैं अथता तिस वत्म्ान 
घट विधे रूपादिक का समुदाय परस्पर उपकार करने बाला ऐ 
उन विधे प्रथु चुध्नोदरादि श्राकार है सो घटका स्वात्म। है । अन्य 
स्व परात्सा है। तिस आकारते घट है। अन्य आकार करि 
अघट है | घटका व्यवहार तिपत ही आकारते हैं तिस विना 
कम व है। अत : प्रथु बुध्नोदराद्याकार करि भी घट न होय तो 
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घट काद्देका ? यदि इतर आकारकरि घट होय तो आकारशुन्य- 
बिषे भी घटव्यवहारको प्राप्ति आवे | ऐसे ये दोय भंग हैं । भथया 
रूपादिका संनिवेश जो रचनाविशेष आकार तहां नेत्रकरिं घट- 
प्रदण होय है। तद्ां उयवहारविपे रूपको प्रधानकरि घटभ्रहण कीजि- 
ये तहां रूप घटका स्वात्मा है ओर उसमें रसादिक हैं बह परात्मा 
है रा घटरूपकरि तो घट है । रसादिककरि अधट है । जातें 
ते रसादिर न्यारे इंद्रियनिकरि ग्राद्म हैं। जे नेत्र करि घटग्रहण 
कीजिये हैं तैसे रसादिक भी प्रहण करें तो सर्वके रूपपणा|का 
प्रसंग आवे इस हालतमें अन्य इन्द्रियनिको कल्पना निरथेक होय 
क्योंकि रसादिककी ज्यों रूप भी घट ऐसा नेत्र नाहीं ग्रहण करे 
तो नेत्रगोबरता या घटमें न होय । ऐसे ये दोय भंग होय हैं । 
अथवा शब्दके भेदते अर्थका भेद अवश्य है | इस न्यायकरि घट 
कुट शब्दनिके अथमेद है | तातें घटनेते तो घट नाम है और 
कुटिलताते कुटिल नाम है अतः तिसक्रियारूप परिणतिके सम- 
यही तिस शब्दकी प्रवृत्ति होय है इस न्यायसे घटनक्रियाविषे 
कर्तापणा है सो ही घटका स्वात्मा है। कुटिलत।दिक परात्मा हैं 
तहां घटक्रियापरिणति क्षणही में घट है | अन्य क्रियामें अधट हैं 
जो घटन क्रियांपरिशतिमुरू्रताकरि भी घट न होय तो धटव्यव- 
हारकी निशृत्ति होय श्रथवा जो अन्यक्रिया अपेक्षा भी घट होय 
तो तिस क्रियाकरि रहित जे पटादिक तिनिबिषे भी घटशब्दकी 
प्रवृत्ति होय | ऐसे ये दोय भंग भये । अथवा घटशब्द उच्चारणते 
उपजा जो घटके आकार उपयोग ज्ञान सो तो घटका स्वात्मा है 
तथा वाह्य घटाकार है सो परात्मा है वाह्यघटके अभाव होते भी 
घटका व्यवहार है सो घट उपयोगाकार करे तो घट है तथा 
वाह्याकारकरि अघट है । जो उपयोगाकार घटस्वरूपकरें भी 
अघट होय तो बक्ता ओताके हेतुफलभूत ज्ञो उपयोगाकार घटके 
अभावषतें तिस आधोन व्यवहारका भी अभाव होय अथवा जो 
उपयोगसे दूरवर्ती जो बाह्य घट भी घट होय तो पटादिकके भी 
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घट का प्रसंग श्रावे ऐसे दोय भंग ये भये अथवा चैलन्यर्शाक्त 
दो आकार है। एक ज्ञानाकार है एक ज्ञ याकार दे । तहां ज्ञयते 
जुड्या नाही ऐसा आरसाका, विना प्रतिविम्ब आकारबवत तो 
ज्ञाना5/र हश तथा शब्ञयते जुड्या प्रतिविम्बसहित आरसाका 
आका€>त क्ष याकार है । 

तहां घटल्ले याकाररूप ज्ञान तो घटका स्वात्मा है |घटका 
व्यवहार याही ते चले दे तथा बिना घटाकार ज्ञान है -सो परात्मा 
है याते सब ज्ञेय ते साधारण हैं। अत: घट ज्ञेयाकारकरि तो 
घट है विना घटाकार ज्ञानकरि अघट है।ज़ो ज्ञेयाकार भी 
घट न होय तो तिसके आअ्रय जो करने यांग्य कार्य है ताका 
अभाव होय | अतः ज्ञानाकारकरि भी घट होय तो पद्ादिक+ा 
आकार भा ज्ञानका आकार है सो भी घट ठदरे | ऐस यू भ। दृुःच 
भंग भणए इन दोय दोय भंगों के अतिरिक्त इनके पांच पांच भरत 
ओर करने से सबके सात सात भंग हो जाते हैं | 

एक घट एक अघट ऐसे दोय भेद कहे ते परस्पर भिन्‍न नहीं 
हैं जो जुदें होय तो एक आधारपणा करि दोऊंके नामकी तथा दोऊ 
के ज्ञानकी एक घट बस्तुविषे वृत्ति न होय घट पट वत्‌ तो परस्पर 
अविनाभावहोने दोऊ में एक का अभावही से दोझका अभाव हो 
जाय तब इसके आश्रय जो व्यवहार त्ताकां लोप होय इसलिय यह्‌ 
घट दे सो घद शअ्घट दोऊ स्वरूप है सो अनुक्रमककार तो वचन 
गोचर है । परन्तु जो घट अघट दोऊ स्वरूप का घट ६ ऋषद्धय 
तो अघटका ग्रहण न होय अथवा अघटही कहिये तो घटका ग्रहण 
न होय इसलिये एकही शब्द करि एक काल दोऊ कहने में न 
आवें ताते अवक्तन्य हे तथा घट स्वरूप की मुख्यताकारि क्या 
जो बक्तंव्य सो युगपत्‌ न कहा ज्ञाय ताकी मुयखरू्ता करि घट 
अवक्तव्य है तथा इसी प्रकार अघट भी अवक्तव्य है तथा क्रम- 
करि दोऊ कहे जायें युगपतू न कहे जाय इसलिये घट अघट दोऊ 
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अवक्‍्तठय हैं। एसे यह सप्तभंगी सम्यरदर्शनादिक तथा जीवा दक 
पदा्थ निविषे द्रव्यार्थिक पर्यायाथिक नयका मुख्य गौण भेद करि 
लगानेसे शनन्‍तत्रस्तु अनन्तथमंके परस्पर विधिनिषेबते धनन्‍्त 
सप्त भंगीहोय हैं | इनिका सर्बथा एकान्त अभिप्राय होय तो मिथ्या 
बाद है इसो प्रकार सप्तभंगी प्रसाएण और नयोंमेंभी होती है यहां 
प्रमाण का व्रिषय तो अनन्त धर्मात्मक वस्तु है तहां एक ही वस्तु 
का बचन के सर्व धर्मनिकी अभेव्व॒त्ति करि तथा अन्य बस्तु के 
अमभेदके उपचार करि प्रमाण सप्तभंगी होय हे ' तथा नय का 
विषय एक धर्म है ताते तिस धर्म की भेदबवृत्ति करि तथा अन्य 
नय का विषय जो अर+ धर्म ताके भेदके उपचारकारि नय सप्त 
_ अंगी होय है (शंका) अनेकान्त ही है एस भी एकान्त आबे है . न 
अनेकान्त के ते रहा ? ताका समाध।न--यह सत्य है जो अनेकान्त 
है सो भी अनेकान्त ही है जाते प्रमाण वचन कारि तो अलनेकान्त 
ही है। सथा नय वचन करि एकानत ही है। ऐसे एकान्त ही 
सम्यक है जड्टं प्रभाणकीं सापेक्षा है। ओर जहां निरपेक्ष एकान्त 
है सो मिथ्वा है | हटां फेर शंका-अनकान्त तो छलमात्र दे पैलेको 
युक्ति वाधने का छलका अवलम्बन है| समाधान-छलका लक्षण 
तो अर्थ का विकल्प उपज़ाय पेलेका बचन खडन करना है | 
सो अनेकान्त ऐस! नहीं हें । क्‍योंकि बह तो घम की प्रधान 
गोण की अपेक्षाकरि वस्तु जैसी है बेसी कहे है इसमें छल 
काहेका है । 
फेर यदि कोई यह शंका करे कि दोय पक्षका साधन तो संश- 
यका कारण है उत्तर-दापक्ष साधना संशयका कारण नहीं है संशय 
मिटाने का कारण है रुशयतो तब' होय जबकि दोऊ पक्षका निश्चय 
न होय | परन्तु यहा तो अनकान्तबिषें दोऊपक्षके विषय प्रत्यक्ष 
निश्चित हैं इसलिये संशयका कारण नहीं है और विरोध भी नहीं 
है क्योंकि नय करि ग्रहें जे विरुद्ध धर्म तिनिका मुरूयगोणके कथनके 
मेदते सर्वथा भेद नहीं है | जैसे एक ही पुरुषबिधे पितापणा पुत्र 
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/ एणा इत्यादिक विरूद्ध धर्म हैं तिनिके कहनेक। मुख्य गौणबिद्च कार 
विरोब नहीं है तेसे इहां भ। जा।नलेना । इस उपराक्त श्लोकवातिक 
के कथनसे यह बात श्रच्छा तरह सिद्ध € जाती है कि नय प्रमाण 
परस्परसापेन्ष रहते जा भी वस्तुस्थरूपका कथन किया जाता हे 
जह सव सत्याथ है क्योंकि वस्तु श्रनन्त धर्मात्मक दे उन अनन्त 
घर्मोकोी सिद्धि भेदरूप कथनसे हूं। हागी। भेदरूप कथन करना 
उ्यव८।र नय का विषय द्वै। तथा पदार्थ गुण गुणी अभेद्रूप भी 
है अतः उसका अभेद्रूप महण करना निश्चयनयका विषय हे । 
तथा पदाथ गुण गुणी मेदाभेदरूप भी हे इस लिये पदार्थंका भेदा- 
भेदरूपसे प्रहण करना प्रमाणका विषय है अर्थात्‌ बस्तुके भेद ओर 
अंशका ग्रहण “रने बला व्यवह्दार और निश्चय नय दे । तथा 
बस्तुक भेदा भेद अशोको एक साथ समकालीन ग्रहण करना प्रमाण 
का विषय है इसकिये वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन जिस दृष्टिस 
6 या जाता है उस हृण्टिसे बद कथन सत्यार्थ होन से परमाथ भूत 
है क्‍योंकि वध्तुम्बरूपको छोडकर कोई भ॑। प्रमाण नय निक्षेप 
कथन नही कर ता । कोई भेदरूप कथनकरि वस्तुका स्थ्रूप सिद्ध 
करता है । कोई अभेदरूप कथन करि वस्तुस्वरूपको सिद्ध करता 
है| कोई भेदाभेदरूप कथन करि वस्तुस्वरूपको सिद्ध करता है 
इसप्रकार श्रयोजनवश बस्तुका भेदरूप ७भेद्रूप भेदाभेदरूप 
कथन किया जाता है । वह बस्तुसे भेद भी भिन्‍न नहीं, अभेद भी 
भिन्‍न नहीं है, भेदभेद भं भिन्‍न नहीं है । अत: सब तरहसे 
वस्तुस्वरूप की द्वी सिद्धि होती दै और वस्तुस्वरूपमें संदेह संझ- 
रादिदोषोंका निराकरण होता है भेदरूप वस्तुका प्रतिपादन करने 
से बस्तु इन गुणोंवालं। है ऐसा दृढ भ्रद्धान द्वोजाता है ऋतः बस्तु 
स्वरूपका दृढअद्धान होना ही तो सम्यकरूप है । आधार्योने हो 
मेदरूपवस्तुकी अपरमार्थभूत्त कहा है तथा भेदरूपबस्तुका प्रतिपादन 
करनेवाला व्यवद्दारनयकों भी अपरमार्थभूत कहा है सो इसका 
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कारण यही है कि वस्तु केवल अंशसात्र ही नहीं हे अंशोंका 
समुदायरूप वस्तु है इसलिये अंशरूपवस्तु सत्यार्थ नहीं होनेसे 
अंशरूप वस्तु भी अपरमाथंभूत ही दे और अंशरूप बस्तुका 
प्रतिपादन करनेबाला व्यवहारनय मी श्रपरमार्थभूत ही है । क्‍यों 
कि एकान्तवादसे वस्तुस्वरूपको सिद्धि नहों होती । इसलिये आ- 
चार्योने एकान्तवादका परिहार करनेक लिये ही स्याद्वादशेलीको 
अपनाया है इसके बिना वस्तुस्वरूपको सिद्धि नहीं होतो क्योंकि 
बस्तुस्थरूपद्दी ऐसा है बह एकान्तवादसे सिद्ध नहीं होता इसांलये 
बस्तु एकरूप है अनेक रूप है, भेदरूप दे अभेदरूप है, अस्तिरूप 
है, नास्तिरूप है, इत्यादिक अनस्तधर्मात्मकस्वरूप वस्तु है उसका 
कथन एक धसेको मुख्य ओर दूसरे घर्मका गोण करके किया 
जाय तो वह कथन सत्याथ ही है । क्योंकि बचनमें यह ताकत 
नहीं है कि बह अनन्तथमंक्रो एक साथ कह सके इसलिये वहा 
बचन सत्याथ है जो दूसरे घर्माके सापेक्ष वस्तुके एक घर्मकरा प्रति- 
पादन करे । सारांश यह है-बचनके कह्दे बिना तो वस्तुस्वरूपका वॉध 
होता नही और वचन है सो संख्यात हो है इसलिये बह बस्तुके 
अनन्तघमंका प्रतिपादन एकसाथ कर नहीं सकता, वह क्रमक्रमसे 
हो कर सकता है। अतः क्रम क्रमससे कथन करना तवदी सत्यार्थ 
होसकता है जब कि वह एक घ्ंको मुख्य और दूसरे घमंकों गौण 
करके कथन करे यादि वह दूसरे धको गोण ने करे एक घधर्मकों 
कहे तो बह बचन मिथ्या है इसलिये आचाय कदते हैं कि-- 
अनेकान्तो प्यनेकांतः प्रमाणनयसा धनः । 
निरपेज्ञा नया मिथ्या सापेज्षा: वस्तुतेडर्थकृत्‌ | न्‍्यायदी पिका 
अर्थात्‌ प्रमाणनयोसे सिद्ध होनेवाला अनेकांत भी अनेंकांत है 
यदि प्रमाणके एक देशको लनिश्चयाव्मक केबल स्वभाव पर्यायको 
था केबल व्यवहारात्मक विभावपय यको ग्रहण करनेचाला निश्चय 


तू 
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और वज्यघषदा रनयोंकों परश्परसापेक्ष न साना जाय एवं केवल नि- 
ख़थयनयको या केबल व्यवद्दारन ।कों हो एकास्तरूपसे पकड ऋर 
प्रतिपादन कियाजाय तो वह कथन मिथ्या कब वस्तुस्वरूफ्से पिशुद्ध 
ठहरेगा : क्‍योंकि वस्तुके एकदेशकोहों एक लय छक स्ूकय मेँ 
जानता हे । इसरिये निरपेक्ष नय सिथ्या है| ठथा परस्पर सापेत्त 
नय निश्चय व्यवहारकी अपेक्षा रखकर बस्तुकों प्रहण करेमा ता 
समस्त बस्तुस्वरूपका प्रदण हो जायगा इसीका नाम प्रमाण है । 
विधिपूव: प्रतिषेषः प्रतिषेधपुरस्सरों विधिस्त्वनंयों: । 
मेत्री ्रमाशमिति वा स्वपराकारावगाहि यज्हानम” । 
अर्थोत्त---जिधि पूसक प्रतिषेष होता दे । प्रतिषेष पूवेक विधि 
होती है। थिधि और प्रतिषेष इन दोनू'की जो मेत्री है वही 
प्रमाण कहलाता है । अथवा स्व पर को जाननेवाला जो ज्ञान है 
वही प्रमाण कहलाता है | स्पष्टीकरण-- 
अयमर्थोथविकल्पो ज्ञानं किल लक्षण स्व॒तस्तस्प । 
एकविकल्पो नयः स्यादृभयविकल्पः प्रमाणमिति बोधः || 
अर्थात-अर्थाकार पदार्थोकार परिणमन करनेका नामही अर्थ 
विकल्प हे । यही ज्ञानका लक्तण हैं । वद्द शान जब एक विकषष 
होता है, एक अंश को लिषय करता है तब बह नयाधीत नलया- 
पमक ज्ञान कहलाता है । और वही ज्ञान उमय विकल्प होता है, 
पदार्थे के दोनों अंशोंको विषय करता दै तो बहः प्रसाणरूप आन 
कहलाता है | न । 
अयमर्थो जीवादो प्रक्ृपरामशपूव क॑ ज्ञान । 
यदि वा संदभिज्ञानं यथा हि सोय॑ वलांदूदयामरशि। 
..... अर्थात्त--ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका अर्थ यह है. कि 
जीवादि पदार्थोँमे व्यचहार और निश्चयके विचार पूर्वक ज्ञान है 
वही प्रमाण ज्ञान है अथवा पदायमें जो प्रत्यभिज्ञान है बह प्रमाण 
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ज्ञान हे जेसे-यह वही हैं इस प्रकारका ज्ञान एक वस्तुक्ो सामान्य 
षिशेष दोनो अवस्थाओंकों एक समयमें भ्रहण करता हे । अ्रमाण 
धृ का फल--- 
फलभस्यानुभवः स्यात्समक्षमिव सवंवस्तुजातस्य । 
आंरूयाप्रमाशमिति किल भेदः प्रत्यक्षमथ परोक्ष च ॥ 
अथु--सम्पूर्ण वस्तु मात्रका प्रत्यक्षके समान अनुभव हाना 
ही प्रमाणका फल हे | प्रमाण नाम प्रभाण है इसमें अ्रप्रमाणकी 
कोई ब।त नहीं रहती क्योंकि-सम्यज्ञानं प्रमाणम” सम्यज्ञान है वही 
प्रमाण दे उसीके द्वारा पदार्थ प्रत्यक्षेके समान भासता है फिर 
उसमें अप्रमाणता की बात ही क्‍या है| अतः प्रमाण बस्तुके स्व- 
धर्मोको विषय करता है ओर नय बस्तुके एक देशका ग्रहण करता 
है । इसलिये प्रमाण और नयमें विषय विशेषकी अपेक्षा से भेद है 
तथापि दोनों ही ज्ञान ज्ञानात्मक होनेसे इनमें कुछभी भेद नहीं है 
इसलिये इनमेंसे किसी एकका लोप करनेसे सर्बके लोपके प्रसंगका 
तु है। क्‍योंकि नयके अभावसमें प्रमाण उयवस्था नहीं बन सकती 
और प्रम्नाण के अभावमें नयकी भी व्यवस्था नहीं बन सकती 
दोनोंकी उयवस्था के बिना बस्तुरूप का भी बोध हो नहीं सकता 
इसलिये इनमें से किसी एककों अपरमार्थभूत समझ कर उसका 
लोप करना वस्तु स्वरूपका ही लोप करना है | यह बात उपरोक्त . 
ऋबनसे अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी | इसलिये प्रमाण नय निक्तेप 
इनमें से किसीका भी कथन वस्तु स्वरूपकों छोडकर नहीं है ये 
मब ही वस्तु स्वरूपकी ही सिद्धि करते हैं। जिस प्रकार वस्तु 
स्वरूपसे बस्तुके गुण धर्म अभिन्‍न है उसी प्रकार प्रमाणसे नय' 
निक्षेप भी अभिन्‍न है प्रमाण स्वाघीन है दीपवत्‌ स्व॒ पर प्रकाशक 
है। तथा नाम स्थापना द्रव्य ये तीन निक्तेप तौ द्रव्यार्थिक नया- 
घीन है । नय प्रसाणाधीन है और निक्षेप नयाधीन है । 
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तथा भाव निक्षेप पर्यायाथिक नय है! तथा नत्तेष विषय 
विषयाके भेदसे जुदे भी हैं । 

सत्यं गुणसाक्षेपो सविपक्ष: स च नयः स्वपक्षपतिः | 

य इह गुणाक्षेप: स्यादुषचरितः केवल स निक्षेप: | 

७४० पंचाध्यायी 


अर्थात्‌ नय तो गोश ओर मुख्य की अपेक्षा रखता है। 
इसलिये वह विपक्तु सहित है नय सदा अपने विवक्षित पतक्तका 
स्वामी है। अर्थात्‌ वह विवज्ञित पक्त पर आरूढ रहता है और 
दूसरे प्रति पक्षकी अपेक्षा भी रखता है! किन्तु निक्तेपमें यह 
बात नहीं है । यहां तो गोण पदार्थमें मुख्यका आक्षेप किया जाता 
है इसलिये निक्षेप केवल उपचरित है| निक्षेप ओर नयमें सबसे 
बडा भेद तो यह है कि नय तो ज्ञान विकल्प रूप है और निक्षेप 
पदार्थों व्यवह्दारके लिये हुये संकेतोंका नाम है। अतः संझेत 
करि कहीं तो तद्गुण होता है और कहीं पर अतदगुण होता है 
नय और निक्तेपमें विषय विषयी सम्बन्ध है । नय विषय करने 
वाला ज्ञान है और निक्षेप उसका विषयभूत पदार्थ है । इसलिये 
नयोंके कहनेसे ही निक्षेपोका विवेचन स्वयं हो जात है। अतः 
इनका स्वतंत्र उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं हे फिर भी 
यह शंका हो सकती है कि जब निक्तेप मयका द्वी विषय है 
तो फिर चार निक्षेपोंका स्वतंत्र विवेचन सूत्रों द्वारा प्रथकारोंने 
किसलिये किया है ? इसके उत्तरमें इतना ही क.ना पर्याप्त है 
कि केबल समभाने के लिये निक्तेपों का निरूपण किया गया है । 
अन्यथा विषयभूत पदार्थों में ही वे गर्मित हो जाते हैं । दूसरे 
भिन्‍न भिन्न व्यवहार चलाना ही नित्तेपोंक्रा प्रयोजन है। इसलिये 
उस प्रयोजनको स्पष्ट करनेके लिये #थकारोंने उनका निरूपण 
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छिया है । श्लोक में “गुणाज्षेप:” पद आया है उसका अरथे चारों 
नित्त पोंमें इस प्रकार घटित कर लेना चाहिये | &ु 
नाम गौण पदार्थमें अर्थात्‌ अतदूगुण पदाथंमें केवल 5यचह्दा- 
रार्थ किया हुआ आत्तिप, स्थापना में श्रतद्गुण पदार्थमें किया 
हुआ गुणोंका आक्तेप, द्वव्यमें भावि अथवा भूत तदूग़ुण में बत- 
मान बतू किया हुआ गुणोंका आक्तेप, भावमें बतेमान तदूगुणमें 
किया हुआ वतंमान शुणोंका आक्षेप, इस प्रकार गौणमें आक्षेप 
अथवा गुणोंका आक्तेप हीं निक्षेप है। नाम स्थापना द्रव्य ये तीन 
निज्षेप द्रव्यार्थिक नयका विषय है । भाव निश्षेप पर्यायांथिक 
नयका विषय है | अन्तर नयोंकी अपेक्षा नाम निक्षेपष तो सम- 
ससिरूट नये का विषय है। स्थापना और द्रव्य निक्षेप नेगसम नयका 
विषय दे । भाव निक्ेप ऋजु सूत्र तथा एवं भूत नयका विषय दे । 
नय प्रमाणका विषय ओर भी ऋाचाय स्पष्ट करते हैं--- 
तलभनिवंचनीयं शुद्धद्रव्याथिकस्य भवति मतम्‌ । 
गुणपयपवद्‌ द्रव्य पर्यायार्थिकनयस्य पक्चोध्यम्‌ |७४७॥ 


जर्थात्‌--तत्त्व अनिवचनीय दे अर्थात्‌ वचनके अगोचर हे 
यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयका पक्त है | तथा तत्त्व द्रव्य गुण पर्याय 
बाला है यह पर्यायार्थिक नयका पक्ष है अर्थात्‌ तत्त्वमें अभेद 
वुद्धिका होना द्वव्याथिक नय है ओर उसमें भेद बुद्धि होना पर्या 
यार्थिक नय हे ९ 
यदिदमनिव चनीय॑ गुशपर्यायवत्तदेव नास्त्यन्यत्‌ । 
गुशपयोयवद्यदिदं तदेव तत्त्यं तथा प्रमाणमिति || ७४८ || 

अरथोत--जो तक्ष्य आऑनिर्बंचनीय है वही गुण पर्यायवाला हे 
अन्य नहीं दे । तथा जो तत्त्व गुण पर्यायवाला है वही लक्त्व दे 
यही प्रमाणका विषय है । भाषार्थ-बस्तु सामान्य विशेषात्मक है 
वस्तुका सामान्यांश द्वव्याथिकका विषय है डसका विशेषांश 
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पर्यायार्थिक का विषय है | तथा सामान्य विशेषात्मक उभयात्यक 
वस्तु भ्रमाण का विषय है। प्रमाण एक ही- समय में 
रीतिसे दोनों घर्सांझोी जिश्रंय करता है । ४:33 
मेदअमेदपक्ष--मद्द्रव्यंत श्र गुणे योपि सुणस्तन्‍्न 
दव्यमिति चार्यात्‌। पर्यायोपि यथा स्याद ऋजुनयपथः 
स्वपक्षमात्रत्वात्‌ ॥७४०॥। ः 
अर्थात्‌--जो द्रव्य हे बह गुण नहीं है, जो गुण हे वह 
नहीं है तथा जो द्रव्य गुण है वह पर्याय नहीं है। यद ऋजुसूत्त 
नय पर्यायार्थिकका पक्ष है क्योंकि भेद पक्तही पर्यायार्थिक (स््यव- 
हार ) नय का प्रक्ं हे तझा जो द्रव्य हे बही गुण हे जो गुण है 
वद्दी द्रव्य दे क्‍योंकि गुण द्रब्य दोनोंका एक दी अर्थ दे यह 
अभेद पत्त द्रव्यार्थिक ( निम्बय ) नय का पक्ष दै । तथा भेद 
और अमेंद इन दोनों पत्तोंमें समर्थ विवक्षित प्रभाण पच्च हे । 
अत ७०० 
प्ृथगादानमशिष्ट निश्षेपो नयविशेषश्च यस्मात्‌ । 
तदृदाहरण नियमादस्ति नयानां निरूपणशावसरे॥ 
७४१ पंचाध्यायी 
अर्थातू-नय और गप्रमाणके समान निक्षे पोंका स्वतंत्र निरू- 
पण करने क आवश्यक्ता नहीं हे क्‍योंकि नित्तेपोंका उदाइरश 
नयों के विवेचन में नियमसे किया गया है॥ 
एकअनेकपत्ष-अस्ति द्रव्यं गुशोथवा पर्यायस्तत्त्रयं सिथो<नेव॑ 
व्यवह्ारविशिष्टो नयः. स वाध्नेकसंज्को न्‍्यायात्‌ ।।७५२॥ 
अर्थात-द्रब्य अथबा गुण अथवा पर्याय यह. तीनोंदी अनेक 
है व्यवहार विशिष्ट यही नय अनेक संज्ञक कहलाता है। क्योंकि 


६२ जैन तत्त्व मीमांसा की 


व्यवहार नाम पर्यायका है पर्याय विःशष्ट अनेक, अनेक पर्याय- 
थिंक नय कहलाता है | | 
एक सदिति द्रव्यं गुणो5थवा पर्यायो5थवा नाम्ना., 
इतरदयमन्यतरं लब्धमनुक्त' स एकनयपत्त: । ७४३॥। एं० 
अर्थात--द्रव्य अथवा गुण अथवा पर्याय यह त्तीनों ही एक 
नाम्से सत कहे जाते हैं | अतः यह तीनों ही अभिन्‍न एक मस़त्‌ 
रूप है, एक के कहनेसे बाकीके दोनोंका बिना कहे ही ग्रहण हो 
जाता है। यही एक नयका पक्ष है। सो पर्यायार्थिक नय है | 
न द्रव्यं नापि गुणो न च पर्यायो निरंशदेशत्वात्‌ | 
वक्‍तु' न विकल्पादपि शुद्धद्रव्याथिकस्य मतमेतत || 
७४४ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ न द्रव्य है नगुण है न॒ पर्याय है ओर न विकल्प 
द्वारा प्रमट है किन्तु निरंश देशात्मक तत्त्व है | यह शुद्ध द्र व्या- 
थिकनयका पक्ष है। 
“द्र्यगुणपययाख्य यंदनेक सद्दिभियवतेहेतो! । 
ददभेय्मनंशरत्वादेक॑ सदिति प्रमाणमतमेनत्‌ ।। 
७४५४ पंचाध्यापों 
अर्थात्‌ कारणवश जो सत्तद्रत्य गुण प्यौयोके द्वारा अनेक 
रूप भिन्न किया जाता है) वही सत्‌ अंश रहित होन से अमिन्‍्त 
एक है। यह एक अनेकात्म उभय रूप प्रमाण पक्त दे । 
अस्तिनास्तिपक्षु-- 
“अपि चास्ति सामान्यमात्रादथवा विशेषमात्र त्वात्‌ .। 
अधिवज्षितों बिप्तो यावदनन्यः स तावदस्ति नयः” || 
७५६ पंचाध्यायी 


समोच्ा द३ 
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$-र्थात बस्तु सामान्य मात्र से हे अथवा विशेष मात्र से दे 
जबतक विपक्ष नय अविर्वाक्षत गौण रहता दे तबतक अन्य रूप 
से यद्द अ्स्ति नय ही प्रधान रहता है। 
“ज्ञास्ति च तदिह विशेषेः सामान्यविवच्चितायां वा | 
सामान्येरितरस्थ च गौणत्वे सति भवति नास्तिनयः || 
पंचाध्यायी ७५७ 
अर्थ--बस्ठु सामान्यकी अविवक्षामें विशेषसे नहीं है । अथद 


विशेषकी अविवज्षामें सामांन्य रूपसे नहीं है यहां पर नास्ति नंय 
ही- प्रधान रहता है ह 


''ट्रृब्याथिकनयपक्षादस्ति न तत्व स्वरूपतोषि ततः 
न च नास्ति परस्वरूपात्‌ सबंविकल्पातिगं यतो वस्तु 
७५४८ पंचाध्यायी 
अर्थात द्रव्यार्थिक नय (निश्चय) की अपेक्षासे वस्तु स्वरूपसे 
भी अस्तिरूप नहीं है। क्‍योंकि सये विकल्पोंसे रहित ही वस्तुका 
स्वरूप द्ै इस अपेक्षा निश्वय नयस भी वस्तु स्वरूप अतीत है । 
“यदिदं नास्तिस्वरूपाभावादस्तिस्वरूपसद्धावात । 
तदिद॑ वाच्यात्ययर चित॑ वाच्य॑ स्वप्रमासपन्षस्थ” ॥ 
७४६ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ जो वस्तु स्वरूपाभाव से नास्ति रूप है । और जो 
स्वरूप सद्भावमें अस्तिरूप है वही वस्तु बिकल्पातीत अवक्तन्य है । 
यह सब प्रमाणपत्त है अथौत्‌ पर्यायार्थिक नयसे अंस्तिरूप ओर 
द्रव्या्थिक नयसे विकल्पातीत तथा प्रमाशसे उम्रथात्मक वस्तु है । 
नित्य अनित्यपक्ष- :.: 
उत्वयते विनश्यति सदिति यथासव॑ प्रतिक्षणं यावत्‌ । 


हट जैन तस्व मीसांस। क। 
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व्यवहारधिशिष्टो5यं नियतमनित्यो नयभुसिद्ध : स्यात्त्‌ ॥ 
७६० पंचाध्यायी 
अर्थोत्‌ सत्पदार्थ अपने आप प्रतिक्षण उत्प-न होता है भर 
बिनष्ट दोता दे यह प्रसिद्ध व्यवहार विशिप्ट भनित्यनय श्र्थात्‌ 
व्यवहार तैय॑ हैं 
“नोत्पयंतें न॑ नश्यति धर वमिति सत्स्यादनन्यथाबत्ते: | 
व्यवहारान्तरभती नय; स नित्योप्यनन्यशरणःस्यात !| 
पंचाध्यायी ७६१ 
अर्थात्‌ सते ने तो उत्पन्न होता है श्रीरन नष्ट होता है। 
किन्तु अन्यथा भाव न दोनेसे वह नित्य हे। यह अनन्य शरण 
स्वपक्त नियत नित्यव्यवद्दार नय है। 
“न विनश्यति व॑स्तु यथा वस्तु तथा नेव जायते नियमात्‌। 
स्थितिमेति न केवलमिह भत्रति स निश्वयनयस्य पत्चस्थ”' ।! 
७६२ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ जिस भ्रकोर वस्तु नष्ट नहीं द्ोता हैं! उसी प्रकोर बह 
नियमसे उत्पन्न भी नदी दोता है तथा वह घव भी नहीं है । 
यह केबल, मिश्वय नयका पत्त हे क्‍योंकि उत्पाद व्यय भौर भौव्य 
ये तीनों ही एक समयम दोने वाली सत की पर्याय है। इसलिये 
इन पर्यायोंको पर्यायार्थिक नय विषय करता हैं । किन्तु निश्चय 
नय स्बबिकल्फोंसे रहित वस्तुको विषय करता है । 
“यदि नास्ति विशेष: सासान्यस्याविवद्वया तदिदम्‌ | 
उन्मज्जत्सामान्यरस्ति तदेतत्मरभागमत्रिशेषात्‌ |। 
७६ ३ पंचाध्यायी 


समोक्ता द् 


्ज्ल्खी२चओ जज डी जज जज 








हज भी 


: अर्थात जो वस्तु सामान्यकी अविवक्षामें विशेषोंसे नहीं दे, 
उहीं वस्तु सामान्यकी विब्षासे है। यही सामान्य रीति से प्राण, 


फक्तहे। 
अर्थात विशेष नाम पयौयका है पर्याय अनित्य होती हैं । 


इसलिये विशेषकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य है। सामान्यकी अविस्श 
से वह नित्य भी है | प्रमाण का श्रपेज्ञा बद नित्यानित्यात्मक है । 


भाव अभाव पत्ते 
“अभिनवभावपरिणतेयोंय वस्तुन्यपूवेसमयों यः 
इति यो वदति स कश्चित्‌ पर्याया्थिकनयेष्वभावनयः | 
७६४ पंचाध्यायी 

अर्थात्‌ नवीन परिणाम धारश करनेसे वस्तु्मं नवीन ही भाव 
होत हा ऐसा जो कोई कहता है वह पर्यायाथिक लयोंमें अभाव 
नय हू | 
परिणमभानेपि तथाभ्तैमविर्विनश्यमानेपि । 


नाय॑ पूर्वो भाव: पर्यायार्थिकविशिष्टभावनयः ७६४ पंचा० 
अथ-घस्तुके परिशणमन करने पर भी तथा उनके पूर्॑यभावों 
के बिनिष्ट होने पर भी वस्तु्में नवीन भाव नहीं होता है किन्तु 
जैसा का तेंसा ही रहता दे यह पर्यायाथिक भाव नय है । 
द्रव्यादेशादमिनवभावों न सवतो बस्तुनि। 
नाप्यनमिनवश्व यतः स्यादमभृत॒पूर्षो न भृतपूवों वा ॥ 
७६६ पंचाध्यायी 
अर्थ--शुद्ध द्रव्याथिक नयसे बस्तुमें सबंथा नवान भाव भी 
नही होता दे । तथा प्राचीन भाव भं। नहीं रहता है। क्योंकि 
चस्तु न तो अभूत पूरे है आर न भूतपूब दे अर्थात्‌ शुद्ध द्रव्याथि- 


६६ ज्ञेन तत्त्व मो मांसा की 
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क नय को दृष्टिसे वस्तु न नवीन है और न पुरानी दे किन्तु जैसी 
है बैसी दी दे 
अभिनवभात्रै य दिदं परिणममान प्रतिक्ष एं यावत्‌ । 
असदुत्पन्नं नहि तत्सन्नष्टं वा न प्रमाणमतमेतत्‌ ॥ 
७६७ पंचाध्यायी 

अर्थात्‌ जो सत्‌ प्रतिक्षण नवोन नवीन भावोंसे परिणमन 
करता है बह न तो असत्‌ उत्पन्न द्वोता दे शोर न सत्‌ विनष्ट ही 
होता है यद्दो प्रमाण का पत्त है । 
इत्यादियथासम्भवमुक्तमिवानुक्तमपि च नयचक्रम्‌ | 

योज्यं यथागमादिह प्रत्येकमनेकभावसंयुक्तम्‌ ७६८ पंचा० 

अर्थात्‌ ध्त्यादि अनेक धर्मा' को घारण करने बाला और भी 
अनेक नय समूह जो यहां पर नहीं कद्दा,. गया है उसे भी कह 
हुये के समान समझना चाहिये | तथा हर एक नय को आगमके 
अलुसार यथा योग्य अपेक्षा से घटा लेना चाहिये। 

अन्यथा वस्तु स्वरूप समझ में नहीं ख्यात। ! 

उपरोक्त प्रमाण नय निक्ते पों के कथन से व्यवहार नय सबथा 
अभूताथ है यह बात खण्डित हो चुकी । क्योंकि व्यवहार नय 
भी वस्तु स्वरूप के भेदांश का ही प्रतिपादक हे अतः यह नय 
वस्तु के भेद रूप अंश का ज्ञान कराता दैं। उसी प्रकार निश्चय 
नय बस्तु के अभेद रूप अंश का बोध कराता है दोनों न अपने 
अपने पक्ष के कथन करने में स्वतन्त्र हें तो भी अपर नयथ की 
अपेक्षा अवश्य रखता है तभी उनका कहना सार्थक समझता जाता 
है अन्यथा नहीं । यह बात ऊपर अच्छी तरह सिद्ध को जा चुकी 
है दोनों दी नय वस्तु के सर्वाश के भ्रतिपादक नहीं हैं। क्योंकि 
“विकलादेशो नया:” नय का लक्षण ही ऐसा है श्रतः निश्चय 


समीक्ा ६७ 


नय भी वस्तु के द्वव्यांश का आदी है । भौर व्यवहार नय पर्या: 
यांश का आ्राष्टी है। अतः दोनों ही नय वस्तु का आंशिक रूप का 
ग्राही है। इसलिये जिस प्रकार पर्यायांश का ग्राह्दी व्यवहार नय 
मिथ्वा है उसो प्रकार द्वव्यांश का ग्राही निश्वय नय भी 
मिथ्या क्‍यों नहीं ? तथा जिस प्रकार व्यवह्दार नय विकल्प/त्मक 
है, उसी प्रकार निश्चय नय भी सबिकल्पक है | व्यवहार नय 
का विधि रूप विकल्प है। ओर निश्चय नय का निषेध रूप 
बिकल्प है। इसलिये दोनों ही! सविकल्पक है अतः विकल्प की 
अपेक्षा एक को सिथ्या ए+ को सत्य कहना यह भो उचित नहीं 
है । अथवा बस्तु स्वरूप निरंश है, वचन अगोचर दे इसलिये 
यह वचन द्वारा कहने सें न आवे है । इस कारण बह नय का 
विषय भी नहीं है वह अनुभव गम्य है । 
“सत्य किन्तु विशेषो भवति स सदमो मुरूपदेश्यत्वात। 
अपि निश्चयनयपक्षादपरः स्वात्मानुभूतिमहिमा स्यात्‌” || 
अर्थात्‌--ठीक है परन्तु निश्चय नय से भी विशेष कोई हे 
वह सूच्रम है इसलिये वह गुरु के ही उपदेश योग्य है सिवाय 
महनीयगुरु के उसका स्वरूप कोई नहीं बतला सकता बढ 
विशेष स्वात्मानुभूति की महिमा है इसलिये वह निश्चय नय से 
नी अति सूक्ष्म है ओर भिन्न है । अतः बह वस्तु स्वरूप निश्चय 
नय के भी गम्य नहीं है इस कारण निश्चय नय का जानपणा 
भी अधूरा ही दे इसलिये बद्द भी अपरमार्थभूत दे । 
“तस्माद्‌ द्रव्य व्यवहार इव प्रकुतो नात्माजुभ्तिदेतु स्यात्‌ 
अय॑ मेहहमस्य स्वामी सदवश्यम्भाविनों विकल्पत्वात्‌” ।| 


६५३ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ इसलिये व्यवहार नय के समान निश्चय नय भरी 
स्वानुभूति कारण नहीं दे क्‍योंकि उसमें भी यद्द आत्मा है 


दर जैन तत्व सीसांसा के, 
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मैं इस का स्वासी हूं ऐसा सत पदार्थ में अवश्यंभावी विकल्प 
उठता है | और विकल्पमें स्वानुभूति नहीं होती । 
अथवा निश्चयाव लम्बी को भी आचार्योने निध्याहटि बत- 
लाया है । 
“उमयं णयं विभणियं जाणइ णरंतु समयपडिबद्धो । 
शा हु शयपक्‍्खं गिर्हदि किंचिवि शुयपक्खपरिहीणो! 
अर्थातू--जो दोय प्रकार का नय कहा गया है उन्हें सम्य- 
ग्टृष्टि जानता तो है पर-तु बह किसी भी नय का पद्ञ ग्रहरा] 
नहीं करना, वह नय पतक्त से रहित है। अत: उपरोक्त गाथा से 
यह स्पष्ट हो जा.। है कि सम्यग्दष्टि निश्चय नय का भी अब- 
लम्बन नहीं करता है| दूसरी बात यह भी है कि निश्चय नय॒का 
भी आचार्यो ने सविकल्पक्त बतलाया हैे। ओर जितना सवि- 
कल्पक ज्ञान है रखे अमूना्थ बतलाया है । जैस; कि कहा गया है 
“यदि वा ज्ञानव्रिकल्यों गयो विक्ल्पोस्ति सोप्यपरमाथ;!' 
इसलिये सविकल्व क्ञानात्मक होने से भी निश्चय नय 
मिथ्या सिद्ध हो ज.ता है । तथा अनुभव में भी यही बात 
आदी है-जितने भी नय हैँ सभा परसमय मिथ्या हैँं। ओ: 
उनका अलम्बन करने वाला भी मभिथ्यारष्टि है । इसलिय सम्य- 
म्हष्टि नय पक्ष नहीं करता ! 
जेन करें नयपतक्ष विवाद धरे न विषाद अलीक न भाखें 
जे उदवेग तजे घट अंतर सीतलभाव निरंतर राखें | 
जे न गुशीगुण भेद विचारत आकुलता मनकी सव नाखें 


खमातच्ता ६६. 
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ते जगमें धरि आतमध्यान अखंडित ज्ञान सुधारस चा्खे। 
सम्यस्टष्टिकेलिये दोनूही नय अभूतार्थ हैं । वह किसी 
नयकी पक्ष प्रदण नहीं करता वह क्रेवल नय कि द्वारा वस्तुस्वरूप 
समझ लेता है । अतः नथकी पक्त करना भिथ्यात्व है । 
जो हिय अंब विकल मिथ्यात धर मप्रा सकल विफकेलप 
उपज्ञावत | गहि एकान्तपक्ष आत्मको करता मानि अधो - 
प्रुख धावत | सयों जिनमति द्वव्यचारित्रकर करनी करि 
करतार कहावत । वांछित मुक्ति तथापि मृढ़सति विन सम- 
कित भजपार न पावत ॥ कोई मूठ दिकल एकान्त पक्ष 
गहे हहेँ आतम्ता अकरतार पूरण परम दहै। तिनर्सो जु कोड 
फहे जीव करता है तांसे फ्रेर कहे ऋमंकी करता करम है | 
ऐसे मिथ्यासगन भिथ्याति ब्रह्मथाती जीव जिनके हिये 
अनाद मोहकी भरम हैं। तिनके सिथ्यात्व दूर करवेकू 
कहें गुरु स्यादृवाद परमाण आतम धरम है। 
अर्थात्‌-एकान्तपक्षुको ग्रहण करनवाले जीबको आचार्योन 
मिथ्याती ब्रह्मताती बतलाया है इसलिये आचाय कहते हें कि 
यवहा रनिश्चय दोनों जयों से वस्तुस्वरूप सभमकनेवाज्ञा जोव 
सम्यर्हप्टि है । 
निहचें अभेद अंग उदे गुणकी तरंग उद्यमकी रीति लिये 
उड्धता शकति है| परवायरूप प्रमाण सतक्तमस्वभाव कालकी 
सी दाल परिशाम चक्रगांते है। याहि भांति आतमदर्वके 
अनेक अंग एक माने एकफो ने माने सो कमति है । एक 
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डारि एक में अनेक खोज सो सुबुद्धि खोजि जीवे बादि मरें 
सांची कहावति है। एक में अनेक है अनेक ही में एक 
. है सो एक न अनेक कछु कद्या न परत है | करता अक- 
रता है भोगता अभोगता है उपजे न उपजत मरे न मरत 
है । बोलत विचारत न बोले न विचारे कछू भेखक्ो न 
भाजन थ भेख सो धरत है। ऐसे प्रथ्य चेतन अचेतनकी 
संगतीसों उलट पलट नटवाजी सी करत है।। 
इसलिये आधार्य कहते 7 कि 
केई कहे जीव चणमभंगुर केई कद्दे कमंकरतार । 
केई फर्मरहित नित जंपहि नय अनन्त नाना परकार |; 
जे एकान्त गहे ते भूरख पंडित अनेकान्त पखधार। 
जैसे-भिन्‍न मुकतागण गुणसों, गदहत कहाये हार ।॥ 
(5 
सब विशुद्धिअधिकार _ 
इस उपरोक्त कथनसे यह भलीभांति समभझें आजाता है 
कि स्याह्वादसे ही बस्तुस्वरूपकी सिद्धि होती है । एकान्तबादसे नहीं 
क्योंकि पदार्थ अनन्तगुशात्मक हे उन अनन्तगुर्णोका बोध करा- 
नेबाली नयभो अनंत है बह मूल दोभेदोंमें वंटी हुई है | एक द्रव्या- 
थिंक और दूसरो पर्यायार्थिक, इसीका नाम निश्चय और व्यव- 
द्वार भी है अथात्‌ द्रव्यार्थिक कहो या निश्चय कद्दो | पर्यौयार्थिक 
कहो या व्यवहार कहो ! एकही वात है ? निश्चयनय तो एक ही 
है बह अनेक नहीं है! इसका कारण यह है कि वह द्रव्यको अखंड 
असेदरूपसे प्रहण करता है । वह पदार्थमें भेदका उत्पादक नहीं हे 
मेदके दिना अनेकता आ नही सक्ती इस बिषयमें आचार्य 
कहते हैं कि-- 
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नव यतोस्त्यनेकों नैकः प्रथमोप्यनन्तधर्मत्वात्‌ 
न तथेति लक्षणत्वादस्त्येको निश्चयो दि नानेकः ॥ 
अर्थात्‌-शंकाकारकी यह शंका थी कि जिस प्रकार अनेक. 
अंश सहित होनेसे व्यवहार नय अनेक है । उसी प्रकार व्यवहेःर 
नयके समान निश्चय नय भी अनेक होना ज्ञाहिये क्योंकि व्यव- 
हार नय द्वारा प्रतिपादित द्रव्यके अंशोंका यदह निषेष क्श्ता. है 
अर्थात्‌-आत्मः सत्तू रूप है, चैतन्य रूप है, दर्शन ज्ञान 
चारित्र रूप है इत्यादि अनन्त गुणोंका अखंडपिण्ड एक आत्मा उस 
में व्यवहार नय द्वारा भेद किया जाता है उसका निश्चय नय 
त्िषेध करता है कि छत्मा सत््‌ रूप भी नहीं है. चैतन्य रूप भी 
नहीं है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी नहीं है | इत्याद ब्यनद्ारनयके 
अनेक विकल्पोंका निषेष करने वाला निश्वय नय भी ब्यवद्दार 
नयकी तरह भनेक होना चाहिये अर्थात्‌ व्यवद्वार नय द्वारा गुण 
गुणीमें जितना भेदरूप विकल्प होता है उतना उन विकल्पोंका 
निषेध निश्चय नय द्वारा किया जाता हैं इसलिये व्यवहार नयके 
अनेक विकल्पोंका निषेष करनेसे निश्चय नय भी आनक है ऐसा 
मानना चाहिये । किन्तु आचार्य कद्दते हैँ कि व्यवहार नय तो वस्तु 
में रहनेवाले अनन्त घर्मोका विधिरूपसे प्रतिपादन करनेसे वह ता 
अनेक ही है एक नही दे । परन्तु निश्वय नय एक ही है क्‍योंकि 
उसका लक्षण “न तथा? हे । अर्थात्‌ ब्यवह्वार द्वारा जो कुछ कहा 
जाता हे उसका निषेध करने मात्र ही निश्वय नयका एक काय है। 
निश्चय नय क्यों एक हे इस विषय में दृष्टान्त द्वारा आचार्य 
स्पष्ट करते हैं । 
संदृष्टि: कनकत्वं ताम्रोपाधेनिव्वत्तितो याहक्‌ । 
अपर तदपरमिह वा रुक्मोपाघेनिदत्तितस्ताइक्‌ ६४८ पंच[० 


७२ जैन तत्त्व मीमांसा की 


धरर्थातू-निश्चय नय एक क्यों है इस बिषयमें सोनेका दृष्टान्त 
उपयुक्त है | सोना तांबेक्ी खाद निव्ृति से जेसा हैं बैसा ही 
चान्दों कौ उपाधिकी मिव्रतिस भी है | अथवा और और अनेक 
उपाधियोंकानिदवृतिसे बेसा ही सोन! हैं। सारांश सोनेमें तावा 
पीतल्ल चान्दी आदिकी कॉलिमा आदिकी उपाधियां हैं बह अनेक 
हैं परन्तु उनका अभाव होना अनेक नहीं हैं। किसी उपाधिका 
अभा॑ क्‍यों न हो वह एक अभाव ही रहेगा तथा हर एक उपा- 
घिछी निवृत्तिमें सोना सदा रोना हां रहेगा इसलिये निश्चय 
नय खादरहित सोनेकी तरह पदार्थका परिज्ञान करनेस एक द्वी 
है अनेक नहीं अतः जो निश्चय नयकों अनेक रूप मानते हैं वह 
मिथ्यादृष्टि हैं । ' 
शुद्धद्रत्याथिंक इति स्थादेकः शुद्धनिश्चयो नाम | 
अपरोडशुड्र द्रव्याथिक इति तदशुद्धनिश्वमो नाम ६६० 
इत्यादिकाश्व बहवो भेदा निश्चयनयस्य यस्य मते । 
स॒ हि मिथ्यादृष्टित्वात्‌ सर्वज्ञाज्ञानमानितो नियमात्‌ 
श्रथीत्‌ निश्चयनयके शुद्ध अशुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं है 
ऐसा जैन सिद्धांत है घह केबल निषेधात्मक एक है श्रत: उसके जो 
भेद करते हैं वे सर्वज्ञ की आज्ञका उलघन करते दे इसलिए व 
मिथ्यादृष्टि हैं । ह 
अपिनिश्चयस्य नियत हेतः सामान्यमात्रमिंह वस्तु | 
फलमात्मसिद्धि /स्पात्‌ कमकलंकावशक्तबोधात्मा | ६६३ पं० 
अर्थात्‌ निश्वय नयका कारण नियमसे सामान्य मात्र वस्तु है 
फल उस का आत्मसिद्धि है। निश्चय नयसे वस्तु बोध करने पर 
कमकलंक रहित ज्ञान वाला आत्मा बन जाता है | सारांश 
निश्चय नयका बिषय वस्तुका स|मन्‍्य अकबलोकन है। सामान्य 
अचलोकनमें वरतु भेद प्रभेद रूप दिखाई नहीं पडती अतः भेद 


समीक्ता ३ 


रहित अनन्त धर्मात्मक एक अखंड पिर्ड वस्तु सामान्य रूप से 
प्रतिभासती हैं इसलिये निश्चय नय परमाथे भूत दे । यदि वह 
निश्चय नय ध्यवहार नय निरपेक्ष हो ता बह भी अपरसाथंभूत 
है । इसका कारण यह है कि पदार्थ सामान्य विशेषात्म हैं जतः 
सामान्य को छोडकर कोई विशेष अलग नहीं तथा विशेष को 
छ्ांडकर कोई सामान्य अलग नाँ इसलिये सामान्य विशेष रूप 
वस्तुमें ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान हे | वह ज्ञान दोनू' नयों के द्वारा 
ही हो सकता है एक के द्वारा नहीं क्‍योंकि वस्तु्में सामान्यका ज्ञान 
निश्चय नय द्वारा हाता है ओर विशेषका ज्ञान व्यवहार नय द्वारा 
होता है इसलिए बस्तुमें सामान्य का ज्ञान द्वोता दे बह्ां विशेष 
को छोडकर सामान्य नहीं होता अथवा जहां परवस्तु में विशेष 
का ज्ञान होता है वहां पर सामान्य को छोड कर विशेष का ज्ञान 
नही होता ! अतः >एचय व्यवहार दोनू' नय सापेक्ष ही परमार्थ 
भूत है निरपत्ञ दोनू' ही नय मिथ्या हैं अपरमार्थभूत हैं। इस 
वात को हम ऊपर भी स्पष्ट कर चुके हैं। तथा आगे भो स्पष्ट 
कर ढेत हैं । 
“इदमत्र तु तात्पयंमधिगंतव्यं चिदादि यद्वस्तु । 
व्यवहार निश्चयाम्यामविरूद्ध यथात्मशुद्धधथम” ६६२ पं 
._ अर्थात-यहां पर तात्पर्य इतना ही है कि जीवादिक जो पदार्थ 
है वे सव आत्म शुद्धिके लिये तब हो उपयुक्त हो सकते हैँ जब 
कि वे व्यवह्दार और निश्चय नय के द्वारा अविरुद्ध रीतिसे जाने 
जाते हैं। श्रन्यथा नहीं | 
अनेक प्रमाणोंके द्वारा ऊपर में यह सिद्ध किया जाचुका है कि 
वस्तु उभयात्म है अर्थात्‌ सामान्यविशेषात्मक दें सामान्यसे भिन्न 
विशेष नहीं और विशेषसे भिन्‍न सामान्य नही अत: दोनोंका तादा- 
स्मक सम्बन्ध दे इसलिये पदार्थ क्थंचित्‌ अभेद्रूप भी है करथ- 


अछे जेन तत्त्व मौमांसाकी 
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चित भद्‌रू५ भी हैं। कथंचित भेदाभेद रूप भी है | अतः वस्तुका 
ओेद्रूप कथन करने बाला व्यवहार नय है तथा बस्तुका अभेदरूप 
कथन करन वाला निश्चय नय है | ओर बस्तुका भेदाभेदरूप कथन 
करने वाला प्रमाण है इसस यह स्पष्ट हो जाता दै कि तीनों हो 
नय प्रमाण बस्तुके सामान्य विशेष का ही प्रतिपादक हैं बस्तुके 
सामान्य विशेष को छोडकर भिन्न पदार्थका प्रतिपादक नहीं है 
इसलिये वे सब नय प्रमाण सम्यक रूप हैं इनको सिथ्या सममना 
ही मिथ्या हे | 

जो नय ओर प्रमाण परस्पर की सापेक्ताकों छोडकर वस्तु 
स्वरूपका कथन फरता है तो वह वस्तुस्वरूप भी मिथ्या है ओर 
उसका प्रतिपादन करने बाला नय और प्रमाण भी मिथ्या है 
यद्यपि निरपेक्ष नय भी वस्तु के स्वरूप का आंशिक रूपमें वर्शान 
करता हे तथापि वह मिथ्या इसलिये है कि अपर नय निरपेक्ष 
आंशिक कथनकरनसे अआंशिकरूप ही वस्तु स्वरूप समका जान 
लगेगा | क्‍योंकि अपर नय निरपक्षतामे यह बात नही <हतो कि 


अपर नय क्या कहता है किन्तु सापेक्ष नयके कथन में अपर नय 
की अपेक्षा रहती है जिससे यह वात स्पष्ट रूपसे समझमें आजाती 
है कि वस्तु स्वरूप इतना ही नहीं है ओर भी कुड है 5 सलिए 
सापेत्ञ नयका जितना कहना है उतना सत्य है तथा जो नय एक 
के गुणों को दुसरे के शुण वताया करता है वह नय ही नहीं हे वह 
नंयाभास है इसलिये वह नय अपरसार्थभूतही हे, मिथ्या है | उस 
में नयका लक्षण ही घटित नहीं होता क्योंकि नयका लक्षण ही 
ऐसा है कि वह लक्ष्यभूत वस्तुके सामान्य और विशेष धर्मोका ही 
विवेचन करता हैं। वह अन्य अलक्ष्य वस्तुके गुणघर्मका बिवेचन 
नहों करता बस्तुमें सामान्य और विशेष यह दो घर्म रहते हैं उन 
दोय घ्मोका प्रतिपादन करने वाली भी दोय नय हैं। वस्तुऋ 
सामान्य घर्मका कहने वाला द्रव्यार्थिक (निश्चय) नय है | ओर 
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चस्तुके विशेष धर्मोका प्रतिपादन करने वाला पर्वथायार्थिक (व्यव 
' हार ) नय हे । 


“एको द्रव्याथिक इति पर्यायार्थिक इति छ्वितीयः स्यात्‌ । 


सर्वेषां च नयानां मूलमिदं नयद्वयं यावत्‌ ५१७ पंचा० | 
अर्थात्‌ एक द्वव्यार्थिक नय दे दूसरा पर्यायाथिक नय है। 
संपूर्ण नयों के मूल भूत यही दोय नय हैं । 
द्रव्याथिक नय-- 
“द्च्यसन्मुखतया केवलमर्थः प्रयोजन यस्य । 
है. 6 रे 
प्रभवति द्रव्याथिक इति नयः स्वधात्वथ संज्ञकश्चेकः” ४१८ 
अर्थात्‌ केवल द्रव्यदहों मुख्यतास जिस नयका प्रयोजन विषय 
है बह नय द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है। और बही अपनी घातु 
के अथे के अनुसार यथार्थ नाभ्न धारक हे ओर वह एक है अर्थात्‌ 
जिस नयस द्रव्य पर्यायका गोण रखकर भुख्यतासे द्रव्य कहा 
जाता दैँ अथवा उसका ज्ञान किया जाता दे वह द्वव्याथिक नय 
कहलाता है ओर वह एक दे उसमें भेद विवक्ता नहीं हे । 
पर्यायाथिंक नग- 
“अंशा; पर्याया इति तन्मध्ये यो विवज्षितोंब्श! सः। 
अर्थो यस्येति स पर्यायाथिकनयस्त्वनेकश्च” ३१६ पं० 
अथोत्‌--अंशोंका नास ही पर्याय हे । उन अंशोंमें से ज्ञा 
विवक्षित अंश है बह अंश जिस नयका विषय है वहीं पर्यायार्थिक 
नय कहलाता हे । ऐसे पर्यायाथिक नय अनेक हैं । बस्तुकी 
प्रतिक्तण नई नई पाये होती रहती हैं वे सब बस्तुके ही अंश 
हैं । जिस समय किसी अवस्था रूपमें वस्तु कही जाती है उस 
समय वह कथन अथवा वह ज्ञान पर्यायाथिक नय कहाजाता है । 





। अंन तत्त मोमांसा को 


का 
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पर्योये अनेक दे इस लिये उनको विषय करनेवाले ज्ञान भा अनेक 
है । तथा उसको प्रतिपादन करने वाले वाक्य भी अनेक है | 
पर्यायाधथिकनय इति यदि वा व्यवहार एवं नामेति । 
णकार्थों यस्मादिह सर्वोप्पुचारसात्र: स्यात्‌ ४२१ पंचा० 
थ--पर्यायाथिक नय कहो अथवा व्यवहार नय कहां 
दोनों का एक हो शअधथ हे | सभो उपचार मात्र हैं | व्यब॒हार नय 
उपचरित इसलिये है कि वह वस्तु स्वरूपकों यथाथ रूप ने 
नहीं कहता | वह व्यवहाराथ पदाथमें भेद करता है । वास्तव 
द्प्टिसि पदाथ वसा नहां 6 | इसालय व्यवहार नय का उपचारत 
कहा गया है| यही वात भा देवसेन आ दाय॑ ने कडी है । 
कथमृपनयस्तस्य जनक इतिचेत्‌ ? सदभूतो भेदोत्पाद 
कत्वात्‌ असद्भ तस्तु उपचारोत्पादकत्वात्‌ उपचरितासद्ध,- 
तस्तु उपचारादपि उपचारोत्पादकत्वात्‌ | याडसों भेदोप 
चारलक्ञणो5थः सोपपरमाथ अतएवर व्यवहारोष्परमाथ 


आतवाह कत्याद परमाथ; । 

अर्थात्‌ +जिस वस्तुझा विश गुग उसी बस्तुमें विवश्चित 
करना इतना अंश तो सद्भत का स्वरूप है । तथा गुणीसे शुण का 
भेद करना इतना अंश व्यवहारका स्वरूप है | तथा वह गुण उस 
बस्तुमें परसे उपचरित करना इतना अंश उपचरिनका है | जीव 
का ज्ञानवाला कददना यह सदूभूत उपचरित व्यवहार नय ऋलाता 
है । यह ज्ञानकी विकस्पात्मक अवस्था है । यहां पर ज्ञानका रूप 
उसके विषयभूत पदार्था' के जपचारसे सिद्ध किया जाता है । 
तथापि बविकल्थ रूप ज्ञानकों जीवका हो गुण वतलाना इसलिये 
यह उपचरित सदूभूत व्यवहार नयका विषय हे। अथात्‌ ज्ञान 
आपि निर्विक्ल्य होनेसे सन्‍्मात्न है इसलिये ऊपयुं क्त विकयलप 
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स्वरूप लक्षण उसमें नहीं आता है, तथापि वह बिना अवल्म्ब- 
नके निर्विषय नहीं कहा जाता | इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे 
ग्वेयं सिद्ध है अतः वह अनन्य शरण उसका वही अवलम्बन है 
नो भी हेतु बश बह ज्ञान अन्य शरणके समान उपचरित होत 
है | ऐसा क्‍यों होता है इसका देतु यह है कि स्वरूप सिद्धिके 
बिना परसे सिद्धि असिद्ध है। अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध हे 
तभी बढ़ परसे भी सिद्ध माना जाता है। ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध 
है यह वात प्रमाणसे मिद्ध है। “छाथ्रें वकत्पों ज्ञान प्रमाण 
अर्थात स्वपर पदारथका वाथ होना ही प्रमाण है ऐसा कहा गया 
है । इस कथनसे ज्ञानेमं प्रमाणता परसे लाई गई है । परन्तु 
परसे श्रसाणता ज्ञानसें त्तप्रो आ सकती है जव कि वह अपने 
स्वरूप स सिद्ध है क्‍योंकि बह जीव द्रव्यका विशेष गुण है। इस 
कश्ननसे यह स्पष्ट हो राया कि ज्ञानकी परसे सिद्धि करना 
यह उपचरित है ५४०।४:।७-।४३।४४। पंचाध्यायी के श्लोकों का 
मंक्तेप में भावाथ हे । इसका फल क्या है सो दिखाते हैं-- 


अर्थो ज्ञयं ज्ञायक शइरदोष श्रम क्षगो यदि वा। 
अविनाभावात्साध्यं सामान्य साथक्रो विशेषः स्थात्‌। ५४५ 


अथोत्‌->उपचरित सदूभूत व्यवहार नयका यह फल्न है कि 
जसेय ओर ज्ञायक में शंकर दाघ उत्पन्न न हो और किसी शभ्रकार 
का अ्रम्त भी इनमें उत्पन्न न ही पहिले ज्ञेय और ज्ञायकमें शंकर 
दोष अथवा दोनोंमें श्रम हुआ हो ता इस नयके जानने से वह 
दाष तथा अ्रम दर हो जाता है । यहां पर अविनाभाव होनेस 
सामान्य साध्य है विशेष उसका साधक है। अर्थात्‌ ज्ञान साध्य 
है ओर घट ज्ञान पट ज्ञानददि उसका साथ 5 है । इन दोनोंका 
दी अविनाभ व है| कारण कि पदार्थ प्रमेय है इसलिये वह किसी 
न किसीके ज्ञानका विषय होता ही है | और ज्ञान भी बज्ञेयका 


दर जैन तस्व मीर्मांसा की 
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अबलम्बन करता ही दे निर्विषय वह भा नहीं होता । सारांश यह 
है कि कोई पदार्थके स्वरूपको नहीं समभने वाले ज्ञानको 
घट पटादि पदार्थोका घर्म बतल्ाते हैं । कोई काई ज्ञेय 
अर्संको ज्ञायकममें वतक्षाते है। अथवा विषय विषयीके सम्बन्धस 
किन्‍्दी किन्हं।को श्रम होजाता हैँ उन सवका अज्लान दूर करन। 
ही इस नयका फल दे | इस नय द्वारा यही बात बतल।ईं १ई हे 
कि विकल्पता ज्ञानका साधक है। अर्थात्‌ घट ज्ञान पट झान 
इत्यादि ज्ञानके विशेषण साधक हैं। सामान्य ज्ञान साध्य है । उप 
युक्त विशेषणोंसे सामान्य ज्ञान की द्वी सिद्धि होती हे , ज्ानमें 
घटादिक धर्मकी सिद्धि नहीं होती | ऐसा यथाथ परिज्ञान होनसे 
ज्लेय ज्ञायक में शंकरताका बोध कभी नहीं हा। सकता । यह सद्‌- 
त उपचरित ब्यवहार नयका फल है। 

को इसको अपरमार्थ भूत कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा 

' जा सकता | 
यहां पर कोई यह कहे कि सद्भूत व्यवहार नय तथा नद्भूत 
अनुपचरित व्यवहार नय एवं सदभूत उपचरित व्यवहार नयका 
विषय तो सत्र वस्तुके अंशोंमें ही है कथ्ंचित्‌ परमार्थभूत भी 
समझा जा सकता है। किन्तु श्रसद्भूत व्यवहार नय तथा अम॒दू- 
भूत अनुपचरित व्यवहार नय ओर असद्भूत उपचरित5 यवहार 
नयका बिषय तो दूसरे द्रव्यके गुण दूसरे द्रव्यनें विबक्तित किये 
जाय यह दे इसीका नाम असदूभूत व्यवहार नय है इसलिये 
' असदूभूत व्यवहार नयका कहना त्तो ऋसदभूत ही है अर्थात्‌ 
अपरमाथभूत ही है । जब असदूभूत व्यवहार नय अपरमसार्थ भूत 
है तब सदूभूत ब्यवहार नय परमार्थ भूत कैसी ? क्योंकि इन 
दोनों नयों का आधार भूत एक व्यवहार नय ही तो है ! उसी के 
यह दो भेद हैं इसलिये उसका एक अंश सत्य और दूसरा अंश 


_____ समीक्षा ड६ 
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मिथ्या ऐसा केसे कद्दा जा सकता है ? जबकि अंश अंशी अभेद 
रूप है इसलिये यदि असदूमूत व्यवहार नय अभूताथ है तो 
इसके समान सदूभूत ब्यवद्दार नय भी अभूताथ हे ऐसा मानना 
पड़ेगा । जब व्यवहार नयके दोनों अंश मिथ्या सिद्ध होते 
हैं तव ब्यवहार नय म्वतः पिथ्या सिद्ध हो जाता है । क्योंकि 
अंश मिथ्या सिद्ध होने पर अंशो सम्यक्‌ नहीं रह सकता | 
शंकाकार को शंका ठीक नहीं है ब८ प्रम/।ण बाधित है । 
क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसा देखने में आता है कि उपादान शुद्ध है। 
उसकी पर्याय शशुद्ध दे तथा जिसका ट्रव्य अशुद्ध है उसकी पर्याय 
शुद्ध है यह बस्तुका परिणमन है यह किसी के बशकी वात नहीं 
है गाय का द्रब्य जशुद्ध हे उसके दूध गौरोचन गोवर पृ छक्के 
बालोंकी पयोय शुद्ध है । दूध गौरोचन खानेके काममें आता है 
गोजर पाकादिकके काममें आता हे पूछके वालोका चमर बनता 
है। तथा हाथाका द्रव्य शुद्ध हे उनकी मोती तथा दांतकी 
पर्याय शुद्ध है । मोतीयोंकी प्रतिमा तक वनती है और पुजी 
जाती हैं तथा दांतोंकी अनेक प्रकारकी चीजें बनती है वह सब 
ब्यबहार में लाई जाती हैं तथा सीप और शंखका द्रव्य 
अशुद्ध हे उसकी माती शुक्ती शंख पर्याय शुद्ध हूँ । सांप का द्वव्य 
अशुद्ध है उसकी मणी पर्याय शुद्ध हे गेंड का द्रव्य अशुद्ध है 
उसकी सींग पर्याय शुद्ध हें । इत्यादि तथा अन्न घी दुग्ध मेवा 
मिष्टान्न आदि पदार्थ शुद्ध उसकी मल मूृत्रादि पर्याय अशुद्ध 
है । तथा एक वृक्षके अंगताना रूप है | कोई अंग विष रूप है तो 
कोई अंग अमृत रूप है। अथौत जिस वृतक्ष॒का पत्ता अम्रत रूप है 
नो उसका फल विष रूप है उदाहरण--अफोम के वृक्षके पत्तोंको 
भाजी चनती है वह स्वादिष्ट और गुणकारों है तथा उसके फल 
उसका अफोम बनता है बह बिष तुल्य है ओर डस फलका बीज 


८० जैन तत्त्व मीमांसा को 


पोस्ता पुष्टिकारक है तथा गर्मीके दिनोंसें इसका टंडाईसें घोंट कर 
पीते हैं इत्यादिक वस्तुका नाना रूप परिणमन है उसको कोई 
सिंटा नहीं सकता । अतः ऊपर के उदारहरणों से यह स्पष्ट दवा 
जाता है कि अशुद्ध पदार्थ की पर्याये शुद्ध, भी होती हैं और 
शुद्ध पदार्थ की पर्याये अशुद्ध भी होती हैं उसी प्रकार जीवकी 
भी शुद्धाशुद्ध पर्याय होती हूँ | यह जीव और पुद्गह्लमें रहने 
वाल जिस भरकार एक वेभावीका शक्तिफा परिणमन हे संसार 
अबस्था्मं उस शक्तिका अशुद्ध रूप परिणमन हैँ. ओर मुक्त अब- 
स्थाममें उस शक्तिका शुद्ध रूप परिणमन है । अतः सदूभूत व्यव- 
हार नय तो वस्तुके शुद्ध विशेषांश का प्रतिपादन करता है। जैसे 
' एकरूप आतभ दरव ज्ञान चरण द्ग तीन । 
भेद भाव परिणामयो विवहारे समलीन 

यह सद्भूत व्यवहार नयका कथन है | तथा निश्चय नयका 
कथन मिम्न प्रकार हे यद्यपि 
समलब्यव हारसों पर्याय शक्ति अनेक | 
तदपि निश्चयनय देखिये शुद्ध निरंजन एक 

खथोत्‌--गुणगुणीमें भेद कर कथन करना यह व्यवहार 
नयका लक्षण है । और जा गुण गुणीमें अभेदरूपस कथन करना 
यह निश्चय नयका लक्षण है | खुलासा-- 

दरशन ज्ञान चरण त्रिगुशातम तमलरूप कहिये 

व्यवहार | निचे दृष्टि एकरसचेतन भेदरहित अविचल- 
अविकार || सम्यक्द्शाप्रमाण उमयनय निर्मेल समल 
एकदी वार। यों समकाल ज्ञौवकी परणृति कहे जिनेन्द्र 
गहे गणधार || समयसार प्रथमद्वार | 


समीक्ता घर 
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अतः वस्तु स'मान्यविशेषात्मक हे इसलिये उसका कथन भी 
सांमान्यविशेषात्मक ही होत्ता हैँ । बस्तुके साम्रान्य अंशंका .कंथन 
करनेब'ल। निश्वयनय है ओर वस्तुके विशेषांशका कथन करने 
वाला व्यवहार नय है । आचार कहते हैं कि “सम्बकद्शा प्रमाण 
उभय नय” अर्थात्‌ सम्यकूरूप बस्तु स्वरूपकी सिद्धि उभय नय 
से सिद्ध होती है ऐसा जिनन्द्र भगवानने कहट्दा है । 
वस्तु एक रूप भी है तथा अनेकरूप भी है इस एकता अनेकता 
के समभने के लिये है उभय॑ नय अधिरोध रूपस वस्तु एकता 
अनेकता को छिद्ध करता है। इसलिये आचार्य कहते है कि-- 
निहचेमें एकरूप व्यवहारमें अनेक याही नयविरोधमें जगत 
भरमायो है | जगतके विवाद नाशबेकू' जिनआगम है 
ज्यामें स्थादवाद नाम लक्षण सुद्दायो है ।। दरशनमोहजाकों 
गयो है सहजरूप आगमग्रमाण ताको हिरदे में आयो है 
अनयसी अखंडित अनूतन अनंत तेज एसो पद प्रण 
तुरत तिन पायो है | 
अर्थात्‌-वस्तुस्वरूप सममनके लिय स्याद्यादका शरण लेना 
पडता है । अतः सापक्ष निश्चय ओर उथबह्दार नथ है वही स्या- 
द्वाद हैं। इसके अतिरिक्त स्याह्माद दूसरी कोई वस्तु नहीं है 
कथ्थंचितू निश्वययनय को अपना वस्तु एकरूप दे । कथंचित 
व्यवद्ा रनयकी अपेच्षा वस्तु अनेक रूप हे यही तो स्याद्गाद है । 
व्यवद्दारनयके द्वारा वस्तुस्थरूप समभने से बस्तु में आस्तिक्थ- 
बुद्धि होती है । व्यवद्दा रनयसे यह्द वात जानी जाती है कि बस्खु 
अनन्तगुणोंका एक पुज द्वे बयोकि ग॒णोंकी दिबक्षाम गुणोंक 
सद्भाव सिद्ध होता है और गुग्मोंके सद्भातरमें गुणीका सद्भाव स्व 


प्प्र्‌ जैनतस्व मीसांस की 
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सिद्ध होजाता है | सारांश यह है कि व्यवहारनयके बिना पदार्थ 
का ज्ञान होता ही नहीं | दृष्टान्तके लिये जीवको ही लेलिजीये 
व्यवह् रनयसे जीवका कभी झ्ञानगुण विवक्तित किया जाता है । 
कभी इशंनगुण, कमी चारित्रगुण, कभी सख, कभी वीय॑, कभी 
सम्यक्त्व कभी द्वव्यत्व इत्यादि सबगुणोंको क्रमशः विबक्तित 
केरनेसे यह बात ध्यानमें सहजरूपस आजाती है कि जाबद्रब्य 
अनन्तगुणोका पु'ज है । साथ ही इस वातका भी परिज्ञान ब्यव- 
दारनयसे होजात। दे कि ज्ञान दश्शन चारित्र सुख सम्यक्त्व, आदि 
यह जीवके विशेषगुण हैं । क्‍योंकि ये गुण जीबके सिवाय अन्य 
किसी द्रब्यमें नही पाय जाते 6 । तथा अस्तित्व वस्तुत्व द्वव्यत्य 
आदि ये सामान्यगुण हैँ ये गुण जाबक सिवाय अन्य द्रन्योंम भा 

पाये जाते हैं | तथा रूप रस गंध स्पश ये पुद्गलके सिवाअन्य किसी 
द्रव्यमें नहीं पाये जाते हैं इसलिये ये पुद्गलक विशेष गुण हैं। इस 
प्रकार वस्तु्में अनन्त गुणोंका परिज्ञान होनेके साथ साथ ही उसके 
सामान्य विशेष गुणोंका भी परिज्ञान हाजात्ता है । अतः गुणगुणो 

ओर सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान होनेपर ही पदार्थमें आस्ति- 
क्य भाव हाता है । इसलिये ब्यवद्दारतयके विना पदार्थ्में 
आस्तिक्य बुद्धि नहीं हो पाती । पदार्थमें आश्तिक्यबुद्धिका हाना 
ही सम्यकत्व है | सारांश यह है कि पदार्थका स्वरूप बिना सम- 
भाये समभमें आ नहीं सकता और जो कुछ समभाया ज्ञायग। 
वह अंश अंश रूपसे कहा जायगा अत: इसी का पदार्थ में श्रेद 
युद्धि कहते हैं। अभिन्न अखंड पदार्थ में भेदबुद्धिको है उपचारित 

नामसे कहा गया है । अतः--- 

उपचरित्तके नामसे अज्ञ लोग यह समर लेते हैं कि एक 
ब्ृव्यके गुण दूसरे द्रब्यमं आरोपित करना उसीका लाभ उपचरित 
है परन्तु ऊपरके कथन से स्पष्ट होजाता है कि गुणगुणी में भेद 


समीक्षा ८३ 











बुद्धिका होना उपचरिस दै। एक वस्तुके गुण दूसरी बस्तुमें आरा- 
पित करना उसका नास उपचरित नही दे । बहू उपचरिताभास 
है। श्रतः जो व्यवद्धा रनयकों उपचरित समझकर अपरमाथ मूत 
मानते हैं वे परमार्थसे जोजनों दूर हैँ । क्‍योंकि पदार्थेमं जवतक 
आस्तिक्च बुद्धि नही होती तबतक उसके सम्यक्त्व भी नहीं 
होता ! सम्यक्त्व के विना परमाथथकी सिद्धि भी नहीं होती यह 
अटल सिद्धांत है । इसलिये पदार्थ में आस्तिक्य बुद्धि पदार्थके 
स्वरूपकों समभे बिना नहीं हो सकती ओर पदाथ्थंका स्वरूप बिना 
ब्यबहार नय के स» में नही आसकता । इसलिये ज्यवहारनयकी 
उपचरित कहनेपर उसको अपरमाथेभूत नहीं समझना चाहिये । 
क्योंकि व्यवद्दारनय के द्वारा ही भेदविज्ञान होता है। अर्थात्‌ 
व्यवहारनय बस्तुके विशेषगुणों का प्रतिपाइन करता है इसलिये 
वह वस्तु अपने विशेषगुणोंके द्वारा दूसरी बस्तुसे जुदा ही श्रतीत 
होने लगती है जैसे जीवका ज्ञानगुण इस नय द्वारा विविज्षित 
होने पर इतर पुद्गला'(द द्वव्योंसे भिन्‍न सिद्ध कर देता है इसलिये 
जीवमें आस्तिक्य वुद्धि होजाती हे । यहो सम्यवत्व दे यही 
परमाथ स्वरूप है यही भेद ज्ञान है। इस भेदक्षानकी प्रशंसा 
फरते हुये पं० १बनारसीदासजी कहते हैं कि-- 

“प्रेदविज्ञान जगो जिनके घट सीतलचित्त भयो जिस चन्दन 
केलि करे शिवमारगमें जगमांहि जिनेश्वरके लघुनन्दन ॥ 
सस्यस्वरूप सदा जिनके उर प्रगटयो अवदात मिथ्याततनिकंदन 
शांत दशा जिनकी पहिचान करहिं करजोर वनारसि वन्दन 

अर्थात्‌--भेद्विज्ञान जिसके व्यवहारनय द्वारा होगया है, 
बह मोक्षमार्ग में केलि करता है इसलिये श्लको जिनेन्द्रदेवका 
लघु भैया समककर वनारसिदासजी ने उनको नमस्कार किया 


ल्‍४ जैन तत्त्व मीमासा की 
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है। अत: व्यवहारनय के द्वारास्वपरका भेद्विज्ञान होनेसे वह 
परसाथभूत है। और रबवस्तुमें गुण गुणीका भेद करनेसे अपर 
मार्भभूत है | क्‍योंकि गुणगुणी अभेदस्वरूप वस्तु स्वरूप है उसमें 
मेंद करने से वस्तु स्वरूप नहीं बनता ६स कारण व्यवहार नय 
अपरमसार्थ भूत दे । यह बात हम ऊपर कह आये हैं तो भी शक्षा 
सप्नाधान में पुन: उसका उल्नेख कि । गया है। असदुभूत व्यथ- 
हार नय के सम्बन्ध में भी हम ऊपर बता चुके हैं देखलेब-श्लोक 
५२६ । ३० | ३१ । ३२ तक है | तथा अनुपचरित असदूभूत व्यव- 
हार नय का तथा उपचरिन असदूभूत का ११रूप एवं उसका फल 
क्या है इसका स्पष्टो करण और कर देते हैं जिसमें असदूभूत 
ठयबहार नय को भी कोई सवंधा श्रपरमा्थभूत न सममभे। वह 
भी कर्थंचित परमार्थ भूत हे क्‍योंकि पर निम्मित्त से होने वाले 
आत्मा में क्रोधादि भाव उैमात्रिक भाव हैं ऐसा ज्ञान हो जाने से 
क्रोधांदि भावोंकों निवृत्ति की जा मकती हैं यही परमाथभूल कार्य 


इस नय के द्वारा होता है । इसलिये क्ंचिन असदूभूत व्यवहार 

नय भी परमाथभूठ है। ऐसा नहीं समकना चाहिये कि द्र॒-या- 

नुयोग और द्रव्या्थिक नय हो परमार्थभूत है और सब अनुयोग 

तथा नय प्रभाण नित्षेपादि सब अपरमार्थभूत है आचायोने जो भ॑। 
नय प्रमाण निश्षेषदिक का कथन किया है कह मब परमार्थ सिद्धि 

के लिये ही किया है, उन सबका विष्रय समझे बिना वस्तु स्वरूप 

भी सममभने नहीं आना ओर वस्तु स्वरूप समझे विना परमा्थ 

की भी सिद्धि नहीं होनी इसलिये जिस अपेक्षा से नय प्रमाण, 

निक्षेपादिक के द्वारा कथन किया है उम्र अपेक्षा से वह कथन 

सत्याथ हे । 





अनुषचरित व्यवहार नय का दृष्टान्त ! 


समीक्षा पर 
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“अधि वाइसदूभूतो योडलुप्चरितार्यो नयः स मबति यथा 
क्रोधादा जीवस्थ हि विविज्िताश्चेदवृद्धिभाव:” ५४६ पंचा० 
अर्थात्‌ू--अबुद्धि पूर्वक होनेवाले क्रोधादिक माबों में जीवके 
भायरों की विःक्षा काना यह अनुपचरित असदूभूत व्यवद्वार नय 
कहलाता है | भावार्थ-- दूसरे द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में बिब- 
स्थित किये जांय इसी का असदूभूत व्यवहार नय कहते हैं। 
क्राधादि भाव यद्यपि जोव के ही बैभाविक भाष हैं. तथापि चढ़ 
भाव कर्मा के सम्बन्ध से होते हैं इसलिये यह भाव जीव के नहीं 
है परानिमित्त से उत्पन्न हुये है अत: उनको जोंब के भाव कहना 
जानना असदूभूत नय हे । कोधादि भाव दो तरह के द्वोते ईै-एक 
बुद्धि पूवेक, एक अबुद्धि पृत्रेक । बुद्धि पूर्वक भाव स्थूल रूप से 
उदय में आरहे हों जिससे हम क्रोध कर रहे हैं वह बुद्धि 
पूर्वक क्रोधादि भाव हैं । तथा क्रोघादि भाव सूक्ष्मता से उदय में 
आग हे हों जिसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि क्रोघादि 
भाव हैं. ऐसे सूक्ष्म अप्रगट रूप क्रोधादि भावों को अबुद्धि 
पूबक क्रोधादि भाव कहते हैं उनको जीवके विवक्षित करना 
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है । यहां पर ठैमाविक भावों 
को--पर भावों को जीव का कहना इतना अंश तो असदूभूत का 
है | गुणगुणी का विकल्प व्यवह्वार का अश है अबुद्धिपूबेक 
क्रोधादिको कहना इतना अंश अनुपचरित का है। इस नय की 
प्रवृत्ति का कारण-+ 
“करारणमिह यस्य सतो या शक्ति: स्याद्विभावमयी । 
उपयोगदशा विशिष्टा सा शक्ति: तदाप्यनन्यमयी”” ४४७ पं० 


अथे--जिस पदार्थ की जो शक्ति वेभाविक भावमय द्वो रहो 
है ओर उपयोग दशा यानी कार्य ऋरणी विशिष्ट है। तो भी बह 


८६ जैन तत्त्व मोमांसा का 


४ िजिओओओओनी नी | 


शक्ति अन्य की नहों कह्ठी जा सकती | यही अ्रनुपचारित असदू- 
भूत व्यवहार नय की क्रवृत्ति में कारण है। अर्थात्‌ यदि एक 
शक्ति दूसरी शक्ति रूप परिणत हो जाय तब तो एक पदाथ करे 
गुण दूसरे पदार्थ में घले जाने से शंकर ओर अभ्राव दोष उत्पन्न 
होते हैं। तथा ऐसा ज्ञान और कथन भो मिथ्यां नय है, जीवके 
क्रोधादि भाव उसके चारित्र गुण के ही पर-नि्तित्त स होते वाले 
विकार हैं। चारित्र गुण कितना ही विकार मय अवस्था में परि- 
णत॒ क्‍यों न हो जांय परन्तु बह सदा जीव का ही रहेगा । इस- 
लिये यहां असदूभूत उयवहार नय श्रवृत्त द्वाता है। सारांश-- 
किसी वस्तु के सुण का अन्य रूप परिणत नहीं द्वाना इसी नय 
का हेतु है ! 


उपचरित असदूभूत व्यवहार नव-- 
उपचरितो5सद्भूतो व्यवहाराख्यो नयः स भवति यथा ! 
क्रोघायाः औदयिकाश्चेइद्धिजा विवज्ञा: स्पुः ४४६ । पंचा, 


अथे--श्रोदयिकक्रोधादि भाव यदि बुद्धि पूर्वक हों फिर 
उन्हें जीवका समझना या कहना उपच,रत असदूभूत व्यवहार 
नय है अर्थात्‌ प्रगट रूप क्राएदि भावों को जानता है कि में 
क्रोधादि कर रहा हूं फिर भी उनको अपना निज का भाव सम- 
भना या कहना ऐसा कहना समझना उपचरित श्रसद्भूत व्यव- 
हार नय है । क्रोधादिक भाव केवल जीवके नहीं है उन्हें जीवका 
कहना इनना अंश तो असदभूत का हे | क्रोघादिकोंको क्रोधादिक 
समझ कर केसी उन्हें जीवके बताना इतना अंश उपचरित का है ! 
गुणगुणी में मेद करना इतना अंश व्यवहार का है। अतः बुद्धि 
पूर्वक कोधादि भाव छठे गुश स्थान तक होने हैं इसके ऊपर 
नहीं होते ! 








समीक्षा पक 


इसलिये छट्ठे गुण स्थान के ऊपर जषचरित असदुभूत, 
आ्यवह्टर नय की प्रवृत्ति नहीं होती, छठे शुण स्थान तक ही 
होती है | इससे आगे नहीं | 
वीज॑ विभावभावाःस्वपरोभयरेद्रेतवस्तथा नियम्ान्‌-4 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिमित्ताद्विना भवन्ति येंतः ॥॥ 

४५० पंचाकष्कयी 

अथे--जितने भी बैभाविक भाव हैं वे नियस से अपने ओर 
परके निमित्त से होते दें यद्यपि वेभाविक रूप परिणमन करना 
: यह निज गुण हैं तथापि बेभाकिक परिणसन पर' के निममित्त 
बिना नहीं होते हैं । अतः आत्मा के ग़रुर्णो का पुदूगल कर्मों के 
निर्मित्त से बैभाविक रूप दोना द्वी उपचरित असदूभूत व्यवहार 
नय का कारण है । इस नय का फल-- 
तत्फलमविनाभावात्साध्यं स्वबुद्धिपूथका भावा: । 


तत्सत्त।|बात्र अत सावनानहजु। पृ का भावा ॥ 
ु ५५१ पंचाध्यायो 

श्र५--चिना अजुद्धि पूर्वक भावों के बुद्धि पूजेक भाव हो ढ 
नहीं सकता | इसलिये बुद्धि पूंक, भावों भा अवुरद्धि पूथक 
भावों के साथ अविनाभाव है अविनाभाव होने से अबुड्धि पूबे- 
भाव साध्स है । और उनकी सत्ता सिद्ध करने के लिये साधन 
बुद्धि पूजंक भाव है, यही इसका फल हे। भावार्थ-बुद्धि पूजक 
भाशों से अबुद्धि पूरक भार्षों का परिज्ञान करना ही अनुफ्चारत 
# सदू भूत व्यवहार नय का फल है। शद्भा- 
नजु चासद्भूतादिभवति स यत्रेत्यद्विगुणारोपः 


.दष्टान्तादपि च यथा जीवो वर्णादिमानिद्दास्त्विति चेत्‌ | 
५५२ पंचाध्यायी 


स्य पैन तत्त्व सीमांसा की 
अथ--असदभूत व्यवहार नय उहां पर ग्रवृत्त होता है जहां 
कि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु मैं श्रारोपित किये जाते हैं। 
इृष्टान्त जैसे जीव को बर्णादि वाला कहना । एसा सानने में क्‍या 
द्वानि है ? भावार्थ--मन्थकारन ऊपर अनुपर्चारत ओर उपच- 
रित दोनों प्रकार क। ही असदूभूत व्यवद्वार नय तद्व॒दू गुणारोप॑। 
बतलाया दे भर्थात उसी वस्तु के गुण उसी में श्लारोपित करन 
की. हिचच्ञा को असदूभूत नय कहा दे क्योंकि क्रोधादि भाव भी 
तो जीब के ही हैं और बे जीव में ही _बिवक्षित किये गये हैं. । 
जैसा कि समयसार में कहा है कतो कम क्रिया हर में । 
“शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन । 
दुहूँ की करवार जीव. और नहि मानिये ॥ 
क्रम पिण्डको विलास वर्ण रस गन्ध फास । 
करतार दुहूँ को पुद्गल परमानियरे ॥ 
ः तांतें वर्णादि गुण ज्ञानावरणादि कर्म | 
नाना परकार पुदूगल रूप मानिये ॥ 
समल विमल परिणाम जे जे चेतन के | 
ते ते सब अलख पुरुष यों बखानिये” ॥ 

... इस कथन से भा यही बात सिद्ध होती है कि क्रोधादि भाध 
जीव के ही बैभाविक् अशुद्ध भाव हैं। ऐसा जो अलख सबज्ष 
वोवराग देव ने कहा हे । किन्तु शंकाकारका कहना दे कि सदूभूत 
व्यवहार नथ को तदशुण रोपी कद्दना, चाहिये ओर असदू- 
भूत नय को. अत्दू गुणारोपी कहना चाहिये | इस विषय में शंका 
कार कद्दता हे कि वरणादि पुदूगल के गुण हैं. उनको जीव के 
कहना यही अंसदूभूत व्यवहार नय का विषय है, आचार्य कहते 
हैं कि ऐसा नहीं है । 
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“तन्न यतो न नयास्ते किन्तु नयामाझुसंज्ञक': सन्ति। 
स्वयमप्पतद्‌ गुणत्वादउ यवहाराइविशेषतो स्पायात्‌! ॥ . 
५५४३ पंचाध्यारयी 
. अर्थ--शझ्ढाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि 
जो तद्गुणारोपी नहीं है किन्तु एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में 
आरोपित्त करते हैं वे नय नहीं हैं किन्तु नयाभास, हैं. ऋतः के 
ज्यबहार के योग्य तहीं है | 
शंकाकार फिर कहता है कि-- 
“जनु किल वस्तुत्रिचारे भवतु गुणों वाथ दोष एवं यतः 
न्यायवलादायातो दूर्बारः स्यान्नयप्रवाहश्च'” ४५६ पंचा० 
अर्थ--वस्तु के विचार समय में गुण दो अथवा दोष द्वो जो 
वल्तु जिस रूप में है उसी रूप में वह सिद्ध दोगी चादे उसकी 
यथा सिद्धि में दोष आबे या गुण । नयों का प्रबाह न्याय बल 
प ग्राप्त हुआ है, इसलिये वह दूर नहीं किय। जा सकता अतः 
जोवब का वर्णादिमान कहना यह भी एक नय दे । इस नयकी 
सिद्धि में जीब और वर्णादि में एकता भले द्वी प्रतीत द्वी परन्तु 
उसकी सिद्धि आवश्यक है। 
उच्चर-- 
सत्य दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहों यथाग्रमाणाद्वा | 
दुवरश्च तथा स्यात्सम्यड मिथ्येति नयविशेषोषि ॥ 
५४५७ पंचाध्यायों 
अथ--यह बात ठीके है कि नय प्रवाह अनिवाय हद परन्तु 
साथ में यह भी अनिवाय है कि वह प्रमाणाधीन दो । अन्यथा 
यद मिथ्या है कुनय है क्योंकि कोई नय यथा होता दे तो काई 


६० जैन तत्त्व मंमांसाको 
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नय मिथ्या होता देँ। यह नयों की विशेषता भी अनिवायं है 
जिस प्रकार सम्यरक्ञान और मिथ्या ज्ञान इस प्रकार ज्ञान दोय . 
रूप है उसी श्रकार नय भी सम्यक्‌ नय और मिथ्या नय ऐसे 
लय, भी दो प्रकार को हैं इसी बात को प्रगट करते हुये आचाये 
कददते हे कि-- $ तदेक॑ 
अथविकल्पो ज्ञानं भवति तदेक विकल्पमात्रत्वात्‌ । 
अस्ति च सम्यज्ञानं मिथ्याज्ञानं विशेषविषयत्वात्‌ ॥ 

५५८ पंचाध्यायी 

अर्थ-+ज्ञान अर्थ विकल्पात्म होत। है। भ्र्थात्‌ ज्ञान स्व पर 

पदार्थ को विषय करता है इसलिये ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से 
ज्ञान एक ही है। क्‍योंकि अर्थ विकल्पता सबही ज्ञानों में है | 
परन्तु बिशेष २ बिषयों को अपेक्षा से उसो ज्ञान के दो भेद हो 
जाते हैं। सम्यरज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान |! दोनों का स्थरूप 
आचार प्रतिपादन करते हू । 
“तत्रापि यथावस्तु ब्वान सम्यग्विशेषहेतु स्यात्‌ । 
अथ चेदं यथावस्त ज्ञानं मिधथ्याविशेषहेतुः स्यात्‌ ॥। 

५५६ पंचाध्यायी 


अर्थ--इन दोनों ग्रकार के ज्ञानों में सम्यग्झान का कारण 
वस्तु का यथार्थ ज्ञान हे ! तथा मिथ्या ज्ञान का कारण वस्तु का 
अयथधार्थ ज्ञान है । अर्थात्‌ जो वस्तु ज्ञान में विषय पडतो है। उस 
बस्तुका बैसा ही ज्ञान होना जैसी की वह हे उसे सम्यगज्ञान कहते 
हैं जैसे किसी के ज्ञान में चांदी विषय पडी हो ता चांदीको चांदी 
हो स़मओे तब ता वह ज्ञान मम्याज्ञान हे ओर यदि बह चांदी 
को सीप समझे तो वह ज्ञान मिध्याज्ञान है ) क्योंकि जिस ज्ञानमें 
बस्तु तो कुछ ओर द्वी पडी हो ओर ज्ञान दूसरी ही बस्तुका हो तो 
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ह उसे मिथ्याज्ञान कद्दते हैं । इस प्रकार विषय के भेद से जन के... 
भी सम्यक और (सथ्या ऐसे दो भेद हो जाते हैं। अत झानि 
के समान नय के भो दो भेद सम्यक और मिथ्या रूप होते हैं । 


ज्ञानं यथा तथासो नयोस्ति सर्वा विकल्पमात्र खात्‌। 


तत्रापि नयः सम्यक्‌ तदितरथा स्यान्नयाभासः ५६० ५० 
अथ--जिस भ्रकार ज्ञान द्वे उसी प्रकार नय भी है। अर्थात्त्‌ 
जैस सामान्य ज्ञान एक हे बेस सम्पूर्ण नयभी विकल्पम्रात्र होनेसे 
( विकल्पात्मक क्षान की ही नय कहते हूँ ) सामान्य रूप से एक 
है। और विशेष को अपेक्षा से ज्ञान के समान नय भी सम्यक 
लय और मिथ्या नय ऐसे दोय भेद वाले हैं। जो सम्यक नय 
हें उन्हे नय कहते हैं । जो मिथ्या नय हैं उन्हे नयाभास 
कहते है । 
दोनों नयों का स्वरूप 
“तद्गुशसंविज्ञानः सोदाहरणः सहेतुरथ फलवान्‌ । 
यो हि नयः स नयः स्याद्विपरीतो नयो नयाभासः ।! 
५१६१ पंचाध्यायी 
अथ--जों तद्गुण,रुविज्ञान हो ऊथौत्‌ गुणगुणी के भेद 
पूबंक किसी वस्तु के विशेष गुणों को उसी में बतलाने वल्ला दो 
उदाहरण सहित द्वो, हतु पूजंक हो, ओर फल सह्दित, दो बह्द नय 
कहलाता है । उपयु क्त बातोंसे विवरीत द्वो बह नय नयामास है । 
फलवर्वेन नयानां भाव्यमवश्य॑ प्रमाणवद्धियत्‌ । 
स्यादनयविपश्रमाणं स्युस्तदंशर्वात्‌ ॥ १६२ पंचाध्यायी 


अथ-जिस प्रकार प्रमाण का फह.सहित होना परम ावश्यक 
६ ।बप <च्य्डी प्र 'ण बहहातलत) है स्सीवा ४च्यव नय 


घर जैन तत्त्व मीमांसा की 
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कहलाता है । नय प्रमाण के ही अंश स्वरूप है। इस प्रकार अंश 
अंशी रूप होने से प्रमाण कै समान नय भी फल सहित होता 
है। साराश-- । 


“तंस्मादनुपादेयो व्यवहारों तद्‌गुणे तदारोपः | 
इष्टफलाभावादिह न नये वर्णादिमान्‌ यथाजीवः” | 
० १६३ पंचाध्यायी 
_ आर्थ--जिस दस्तु में जा गुण नहीं है दूसरी बस्तु के गुण 
उसमें आरोपित-विवज्षित किये जाते हैं । जद्दां पर ऐसा व्यबद्दार 
किया जाता है बह व्यवहार भ्राह् नहीं है । क्योंकि ऐसे व्यवहार 
से इष्ट फत्न की प्राप्ति नहों होतो है। इसलिये जीवको वर्णादि 
बाला कद्दना यह नय नहीं हे किन्तु नयाभास दहै। क्योंकि जीव 
के वर्णादि गुण नहीं हे फिर भो उन्हे जीव के कहने से जोब 
ओर पुद्गल में एकत्व बुद्धि हने लगती है। यही इष्ट फल की 
हानि है| इसलिये चाहे सद्भूत वयवहार नय हो, चाहे असदूभूत 
व्यवहार नय हो तदुगुणा रोपी ही नय है श्रन्यथा बह नयाभाम 
है। क्रोधादि भाव पुदूगल कमे के निमित्त से आत्मा के चारित्न 
शुण का विकार है -इसलिये आत्मा ही के वैभाविक भाव हैं अत: 
जीच में उसको आरोपित करना यह अतद गुणारोप नहीं कह्दा 
जा सकना #न्‍्तु तदगुणारोप ही है। क्रोधादि भाव शुद्ध 
आत्मा में नहीं हे किम्तु पर के निम्मित्त मे होते हैं। इसलिये 
उन्हें असदुभूत व्यवहार नय का विषय कहा जाता है। 
इस विषय में पंडित फूलचन्द सिद्धान्त शाम्त्री जी का यह 
कहना है डि “जो अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्य के कहता 
हे वह असदूभूत ज्यवहार नय है” इसके प्रमाण में खण्ड रूप 
नय चक्र को गाथा उद्धृत की है बह इस प्रकार है। “अरणेसि 
झण्णगुणों भणइ असब्भूद'” ** ***” २२३ इस बिषय में स्व० 


मर्मात्षा ६३ 


पं? टोडरमल जी के वाक्य भी मोतक्त मार्ग प्रकाश के उद्‌ बृत किये 
हैं बे निम्न प्रकार है। “तहां जिन आराम विश्रे निश्चय-व्यवद्दार 
रूप वर्णन है निनविये यथार्थ का नाम निश्चय है। उपचार का 
नाम ब्यवद्गर हैं? । अधि ७ प्रध्ठ २८७ “व्यवह्दार अभूताथ है 
सत्य स्वरूपको न निरूपे हूँ । क्रिसो अपेक्षा उपचार करि अन्यथा 
निरूपै हैं | बहुरि शुद्ध नय जो निश्चय है सो भृत्तार्थ है जैसा 
वस्तु का रूप हे तैसा निरूपे हैं? अधि> ७ प्रृ० ३३६ 

“शक दी द्रव्य के भाव को तिस ल्वरूप ही निरूपण करना 
सो निश्चय नय है। उपचार करि तिस द्रव्य के भष्चय को अन्य 
द्रब्य के भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है?” अधि० 
७ | प्रष्ठ । ३१६ 


उपचरिज कथन के उदाहरण--पं० फूलचन्द जी ने दिये हैं 
बे इस प्रकार हैं-- 
१--एक द्रब्य अपनी विवज्षित पर्याय द्वारा दूसरे द्रव्य का 
कर्ता है और दूसरे द्रव्य की बह पर्याय उसका कम है । 
२-+“अस्य द्रव्य अन्य द्रव्य को परिणमाता है या उससे 
अतिशय उत्पन्न करता है।” 
३--/“अन्य द्रव्य की विवचक्षित पयोय अन्य द्रव्य की विब- 
क्षित पर्याय के होने में हेतु हैं। उसके विना वह कार नहां 
होता ।” 
४-- शरीर मेरा है तथा देश धन और स्त्री पुत्रादिक मेरे 
हैं आदि” प्रष्ठ। २।३। ४ जैन तत्त्व मी० 
प॑० फूलचन्द जी के उपरोक्त कथनसे यह स्पष्ट जाहिर होता 
के उनका विचार व्यचहार नयको चाहे सद्भूत हो चाहे कसदूभूत 
हो दोनोंही नय वस्तु स्वरूपकों अल्यथा प्ररुपे हें ऐसा सिद्ध करने 
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का है । व्यवद्दार नय को आचार्यों ने उपचरित क्यों कद्दा हे इस 
बातको पंडितर्जा भी जानते हैं फिरभी आपने कतिपय नयाभासों 
का उदाहरण देकर व्यवद्वार नय को सर्ववा अतदूगुणारोपी ठदद 
रानेका प्रयत्न किया दे यह आश्चय की बात है । क्योंकि निश्चय 
ओर व्यवहार नय दोनों ही नय प्रमाण के अंश हैं इसलिये 
प्रमाणाधीन हैं । अतः जस प्रकार प्रमाण फलसद्दित हैं ज्सी 
प्रकार नय भी तद्गुण संबिज्ञान उदाहरण सद्दित हो, हेतु पूबेक 
ही ओर फलसह्तित है| वहा नय नय कहलाने के योग्य दे किन्तु 
जिस नय द्वारा जिस वस्तु में जो गुण नहीं दे उस बस्तु में 
दूसरी बस्तु के गुण आरोपित किये जाते हैं बह व्यवहार नय 
ग्राद्म नहीं, वह नय नहीं, नयाभ[स दे क्योंकि ऐेसी नयों द्वारा 
दुष्ट फल की सिद्धि नहीं होतो इसका जास कारण यह दे कि 
पर में एकत्व बुद्धि होने लगती है। यद्दी इडट फल का विघात 
है इस बात को ऊपर में अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका हे । 
अतः अतदू गुणारोपी नयों का उदाहरण देकर आपने “जैन तत्त्व 
मंमांस” की दैवद्द जेन तस्वमीमांसा कही न जाकर जैन तत्त्व 
की अबद्देलना कट्दी जा सकती है । 
.. उंडितजो ने जा उपचरित कथन के चार उद्दाइरण पेस किये 
वे नयाभासों के क्यों उदाहरण हैं इस [बात को हम यहां पर 
आगमस प्रमाण से सिद्ध करके दिखलावेंगे | 
“अथ सन्ति नयाभासा यथोपचा राव्यहेतुद 'टान्ताः | 
अत्रोच्यन्ते केचिद्रेयतया वा लयादिशुद्रथर्थम!” | 
४६६ पंचाध्यायी 

अर्थ--उपचार नाम वाले उपच्यर पूर्वक हेतु दृश्ान्तों को ही 
नयौभास कहते हैं । यहां पर कुछ नयाभार्सो का उल्लेख किया 
जाता है इसलिये कि नयाभासों को समभलेने पर उन्हें छोड दिया 
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जाय | और उन नयाभासों को देखन से शुद्ध नयों का परिश्ञान 
हो जाय तो नयाभासों के श्रम में न पड़े। 
“अस्ति व्यवहार; किल लोकानामयमलब्धबुद्धित्वाद । 
योडयं मनुजादिवपुभवति स जीवस्तप्यतोनन्यत्वाद ॥ 
५४६७ पंचाध्यायी 
अर्थ--बुद्धि का अभाव होने से लोकों का यहद्द मनुष्यादि 
शरोर हैँ बह जीव है क्योंकि वह जीव स अभिन्न है। 
“सोय॑ व्यवहार: स्यादव्यवहारों यथापसिद्धान्तात। 
अप्यपसिद्ध न्तत्वं नासिद्धं स्यादनेकपर्मिकत्वात्‌” ॥ 
४६८ पंचाध्यायी 
अ्र४--शरीर में जीव का व्यक्हार जो लोक में होता है घह 
व्यबहार अयोग्य व्यवहार है । कारण बह सिद्धान्त से 
वाँधत है | सिद्धान्त विरुद्धता इस व्यवहार में अखिद्ध नहीं है | 
किन्तु शरीर और जीव को भिन्न भिन्न धर्मी होने से प्रसिद्ध ही 
है अर्थात्‌ शरीर पुद्गल द्रव्य भिन्न पदार्थ है, और जीब द्वव्य 
भिन्‍न पदार्थ है फिर भी जो लोग शरीर में जीव व्यवहार करते 
है वह अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध है| 
“जाशंक्यं कारणमिदमेकक्षेत्रावगाहिमात्र यत्‌ । 
सवद्रव्येष यतस्तथाबगाहाद भवेदतिव्याप्तिः ॥ 
हे ४६६ पंचाध्यायी 
अथ-शरीर और जीव दोनों का एक क्षेत्रमें अबगाइन-स्थिति 
है इस कारण लोक में ञेसा व्यवहार होता है ऐसी आशंका भो 
नहीं करना चाहिये क्‍योंकि एक क्षेत्र में तो सम्पूर्ण द्रब्यों का 
. अबगाहन हो रहा है | यदि एक क्षेश्नमें अबगाहन होना ही एकता 
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का कारण हो तो;|सभी पदार्थों में अठिव्याप्ति दोष उत्पत्न होगा 
अथांतू घमे, अवर्म, आकाश-काल, जीब पुदूगल ये छहों ही 
द्रब्य एक ज्षेत्र में रहते हैं। परन्तु छद्दोंके लक्षण जुदे जुदे हैं। 
यदि एक क्षेत्र अवगाह ही एकता का कारण हो तो छाहों में अति 
उ्याप्ति दोष ज्ञावेगा और उनमें अनेकता भी नदी रहेगी । 
“अपि मवति वन्ध्यवन्धकमावों यदि वानयोन शंक्यमिति | 
तदनेकले नियमात्तदन्धस्य स्वतोप्यसिद्ध वात” | ५७०पं० 
अर्थ--कदां चित यह कहा जाय कि जीव और शरीर में 
परस्‍पर बन्ध्यवन्धक भाव है इसलिये वैसा व्यवहार द्वोता है| 
ऐसी आशंका भो नहां करता चादिये। क्या. वन्‍्ध नियप्र, से 
अनेक पदार्थों में होता है । एक पदार्थ में अपने आप ही वन्छ 
आ्त होना असिद्ध ही है। श्र्थात्‌ पुदूगल को वान्चयेवाला 
आत्मा है । आत्मा से बन्धने बाला पुदूगल दे इसलिये पुद्गज 
शरीर बन्ध्य है। आत्मा उसका वन्धक है | ऐसा उत्व्य बन्वक 
सम्बन्ध होने से शरीर में जोब व्यवहार किया जात। है ऐस. 
आशंका भी निमू ल है। क्योंकि बन्च तब ही दवा सकता है जई 
कि दो पदार्थ प्रसिद्ध हों वन्ध्यवन्तक में द्वोत ही प्रतोत द्वातः है । 
“अथ चेदवश्यमेतन्निमित्तनेमित्त कत्वमस्ति मिथः । 
न यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य किनिमित्ततया' 
५७१ पंचाध्यायी 
अथ--ऊदाचित मनुष्यादि शरीर में जोवत्व बुद्धिका कारण 
शरीर और जोबका निमित्त नैमिश्चिक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि जो अपने श्राप परिणमन शील दै उसके 
' लिये निमित्तपनेस क्‍या भ्रयोजन है | अर्थात्‌ जीव स्वरूप में 


० 


निमित्त कारण कुछ नहीं कर सकता। जीव ओर शरीर में 
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निभित्त नैमित्तिक सम्बन्ध शरीर में निम्चित्तता और जीब में 
नेमिक्तिकता का ही सूचक होगा । वह सम्बन्ध दोचों में एकत्व 
बुद्धि का जनक नहीं है क्योंकि जीव अपने स्वरूप से ही परिकें: 
मन करता है निमित्त कारण के निमित्त से उसमें पर स्वरूपला 
नहीं आती इसलिये मनुष्यादि शरीर में जीब व्यवद्वार करना 
नयाभास है। 





ः दूसरा नयाआास 
“अपरोपि नयाभासो भवति यथा मूतेस्व तस्य सतः । 


कर्ता भोक्ता जीवः स्पादपि नोकम करमकृते” ४७२ पं० 
श्र्थ--आहारवर्गगा, भषाबर्गणा, तैजसवर्गणा, भनोवर्गंणा 
ये चार वर्गणायें जब आत्मा से सम्बन्धित होती हैं तब वे नो 
कम के नाम से कहो जाती हैं। और कार्साण बर्गणा जब आत्सा 
से सम्बन्धित होकर कमेरूप ( झ्ञानावरणादिरूप ) परिणत होतो 
हैं तब बह कर के नाप से कही जाती हैं। ये कम और लोक 
पुदूगल की पर्याय दे इसलिये ये मूत हैं। उन मूर्त कर्मोका नो 
कर्मों” का जीव कर्ता भोक्ता है ऐसा कहना तह दूसरा न्याभास 
है । अर्थात्‌ जीब अमूर्त स्वरूप वाला हे इसजिये वह अपने 
ज्ञानादि भाषोंका कर्ता भोक्ता है। उसको ज्ञानादि भावों का कर्ता 
भोक्ता कहना यह भी व्यवद्दार ही है किन्तु यह व्यबह।र असदूभूत 
नहीं है। क्‍योंकि जीव के ही झ्ञानादि गुण जीव दी. में आरोपित 
किये गये हैं। परन्तु जो जीव को मूत पदार्थों का कर्ता भोक्ता 
वेयवह्ारनय से बतलाते हैं इस विषय में भाचाय कहते हैं. कि 
वेह नय नय नददों किन्तु नयाभस है। है 
नाभासत्वमसिद्ध स्यादपसिद्धान्तो नयस्थास्य | 
ससदनेकत्वे सति किल गुशसंक्रांतिः कुतः प्रमाणाद्धा” 


१७३ पंचाध्यागी 
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“गुणसंक्रातिमृते यदि कर्ता स्यात्कमंणश्च भोक्तात्मा | 
हे | श] (6 $ 
स्वस्थ स्व शंकरदोषः स्यात्‌ सवेशुन्यदोपश्च” । ४७४ पं० 
... अ्थ--सू कर्मोका जीव को कर्ता भोक्ता बतलाने वाला 
व्यवहार नय नयाभास है यह बात असिद्ध नहीं है | कारण ऐसा 
व्यवहार नय सिद्धान्त विरुद्ध है। सिद्धान्त विरुद्धता का भा 
कारण यह है कि जव कम ओर जीव दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, 
तब. उनमें गुण संक्रमण किस प्रकार से होगा ? श्रर्थात्‌ नहीं 
होता । तथा बिना गुणों के .परिवर्तन हुये जीव क्रम का कर्ता 
भोक्ता' नह हो सकता । यदि बिना गुणों की संक्राति के ही जीव 
कर्म का कतो भोक्ता हो जाय तो सब पदार्थों में स्व शंकर 
दोष उत्पन्न होगा तथा सर्व शून्य दोष भी उत्पन्न होगा। इस- 
लिये जीबके गुण पुद्गल में नहीं चले जाने से जीब पुदूगल कम 
का कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता है | 
अमका कारण 
अस्स्थन्र अमहँतुर्जीवस्याशुद्धपरणति प्राप्य । 
कर्मर्व॑ परिणमते स्वथमपि मूर्ति: मद्तों द्रव्यम्‌ ॥ 
५७५ पंचाध्यायी ० 
अर्थ--जीव कर्मों का करता है इस श्रम का कारण भी यह 
है कि जी की अशुद्ध परणति के निमित्तस प्रदूगल द्रव्य कार्माण 
बर्गशा स्वयं उपादान कर्म रूप परिणत हो जाती है। अर्थात 
जीव के राग द्वं ष भाषोंके निमित्त से कार्माण वर्गणा कम पर्याय 
को धारण करतो है । इसलिये उसमें जीव कठू ता का अ्रम 
हाता है । शी 
“इद्मत्र समाधान कर्ता यः कोपि से स्वमावस्थ । 
परभावस्य न क॒ता भोक्ता वा तन्निमिक्तमात्रेपि” 
४७६ पंचाध्यायी ; 
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अथ-उस अम का समाधान यह है कि जो .कोई कर्ता होगा 
सह अपने स्वभाव का ही कर्ता होगा उसका निम्ित्त कारण 
मात्र होने पर भी कोई प्रभाव का कर्ता अवका भोक्ता नहीं; हो 
सकता है| 





हृष्टाम्त 
“भ्वति स यथा छुलाल; कर्ता भोक्ता यथात्ममावस्य | 
न तथा परभावस्य च कर्ता भोक्ता कदापि कलशस्य । 
४७७ पंचाध्यायी 
अथ--कुम्हार सदा अपन स्वभाव का ही कत्ता भोक्ता होता 
हू बह परभात्र कलश का कर्ता भोक्ता नहीं होता । अर्थात्‌ कलश 
के बनाने से वह केवल निमित्त कारण है । निमित्त होने से बह 
उसका कर्ता भोक्ता नहीं हा सकता । 
“तदभिन्नानं व यथा भव॒ति घटो सृत्तिकास्वभमानेन | 
अपि मृणमयों घटः स्यान्न स्यादिह घटः कुलालमयः” 
५७८ पंचाष्यायी 
अथ--कुम्हार कलश । कर्ता क्यों बद्दी है ! इस विषय में 
यह दृष्ठांत प्रत्यक्ष है कि घट मिट्टी के स्वभाव वाला कुम्दार 
स्वरूप नहीं होता अर्थात्‌ जब घट के भीतर कुम्हार का एक 
भो गुण नहीं पाया जाता द तब कुम्दार ने घट का क्या किया ? 
कुछ भी नहीं किया वह केवल ,उम्रका नि्मित्त मात्र हैे। जतः 
लोक व्यवहार मिथ्या हे । 


“अथ चेद्धटकर्तासो घटकारो जनतोक्तिलेशोयम्‌ । 
दुर्वारो भवतु तदा का नो हानियंदानयाभासः” ॥ 
५७६ पंचाध्यायी। 


१०० जैन तत्त्व मीम|ंसा की 


बअीज कम >> >> 


अर्थ--यदि यह कहा जाय कि लोक में यह्‌ व्यवहार हे'ता 
है कि घटकार--कुम्हार घट का बनाने वलला हे सो क्‍यों ? 
आज्ाय कहते हैं-किंउस व्यवहार का होने दो उससे हमारी 
कुछ भी हानि नहीं दै किन्तु उसे नयाभास समझा अर्थात्त उसे 
नयासास समभकर बराबर व्यवहारों | इससे हमारे कथन में 
किसी अ्रकार की वाधा नहीं आतो है परन्तु उस नयः समभने 
बाला लोक ब्यवहार दे तो बह मिथ्या है | 
। , तीसरा नयाभास हु 
“अपरे वहिरात्मानों मिथ्यावादं वदन्ति दुमंतयः । 
यद्द्‌रेईपि परस्मिन्‌ कर्ता भोक्ता परोषि भवति यथा”! ॥ 
| ह ,... ४८० पंचाध्यायी 
अथ--और भा खोटी बुद्धि के धारण करने वाले मिथ्या- 
दृष्टि पुरुष मिथ्या बाते कहते हैं जैसे जो पर पदार्थ सर्बथा 
दूर है जीव के साथ बन्धा हुआ हू नहीं है उसका भी ज़ीच 
करती भोक्ता होत्ता है ऐसा वे कहते हैं। 
“सह बयोदयभावान्‌ गृहघनधान्यकलश्रपुत्रांश्व ( 
स्वमिह करोति जीवो धुनक्ति वा स एवं जीवश्च” || 
॥ ह ु . ४८१ पंचाध्यायी 
अथ--खाता चेदनीय कम के उदय से होने वाले घर, धन 
धान्य, स्त्री, पुत्र, सजीव निर्जीव पदार्थ स्थावर जंगम सम्पत्ति 
है उनका जीव हीं कर्ता हे और बही जीव उनका भोक्ता है । 
शड्डा-- 
ननु सति गृहवनितादी भवनि सुख प्राणिनामिहाध्यक्षात 
असति च तपत्र न तदिदं तन्करता से एवं तड्भोक्ता ।! * 
५८२ पंचाष्यायी 





सभी च्त्ञा १८०१ 


अर्थ--यह बात ग्रत्यक्त सिद्ध है कि घर स्त्री आदि होने पर 
हा जीवों को सुख होता हे उनके अभाव में उन्हें सुख भी नहीं 
हाता । इसलिये जीव ही उनका कर्ता है और स्वयं ही उसका . 
भोक्ता है | अर्थात्‌ अपनी सुख सामग्री को यह जीव. स्वर 
संग्रह करता है और रवय॑ भोक्ता है । 

उत्तर-- 


सत्य वेपय्रिकमिंद परमिह तदपि न परत्र सापेजषम्‌ | 
सति वहिरथेंपि यतः किल कैषाजिचिदसुखा दिद्देतुत्वात्‌ ।। 
४८३ पंचाध्यायी 
अर्थ--यह बात्त ठीक है कि घर बनितादि के संयोग से यह 


संतारी जीव सुख सममने लगता दे | परन्तु उसका यह सुख 
केचल मै षियिक' विषय जन्य है वास्तविक नहीं है सो भी घर 


खने आदि पदार्था की अपेक्षा नहीं रखता है कारण घर स्त्री 
आदि बाह्य पदार्थो' के होने पर भी किन्‍हीं किन्हें! पुरुषों को सुख 
के बदले दुख भी होत। है । उनके लिये वही सामग्री दुःख का 
कारण बनजाती हे । इसांलय-- 
“इद्मत्र तात्पय भवतु स कताथवा च मा भवतु 
भोक्ता स्वस्य परस्य च यथा ऋथज्चिच्चिदात्मको जीवः 
५८०५ पंचाथ्यायी 
अर्थ--यहां पर सारांश इतना ही हे कि जीब अपनां और 
परका यथाकर्थ॑चित्‌ कर्ता हो अथदा भोक्ता हो अथवा मत हो 
परन्तु यह चिदत्मक चेतस्य स्वरूप है। अर्थात्‌ जीव सदा अपने 
भावोंका ही कर्ता और मोक्ता होता दे, परका नहीं | 





बल्ले 
ष् 


श्प्य जैन तत्त्व सीसांसा की 


चाथा नयाभास- 


“अयमपि च नयाभासो भवति मिथोबोध्यवोधसम्बन्धः । 
ज्ञान ज्ञे यगतं वा ज्ञानगतं ज्ञ यमेतदेव यथा ५८४५ पंचा० . 
अथ-परस्पर ज्ञान ओर ज्ञेयका जो बोध्य बोधक रूप सम्बन्ध 
है उसके कारश ज्ञानको ज्ञे यगत ज्ञे यका धर्म मानना अथवा झ य 
को ह्वानगत मानना यह भी नयाभास है । छर्थात्‌ क्ञानका स्व- 
भाव है वह हर एक पदार्थ को जाने परन्तु किसी पदार्थको 
जानता हुआ भी वह सदा अपने ही स्वरूपसें स्थिर रहता है बह 
पदारथमें नहीं चल्लाजाता है। ओर न वह उसका धम ह हो जाता 
है | तथा न पदार्थका कुछ अंश ही ज्ञानमें आजाता है । जो कोई 
इसके विरूद्ध मानते हैं. वे नयाभास सिथ्या ज्ञान से ग्रसित हैं । 
“सकलवस्तु जगमें अस होई वस्तु वस्तुसों मिले न कोई | 
जीव वस्तु जाने जग्र जेती सोऊ भिन्‍न रहे सबसेती” ॥ 
सबविशुद्धिद्वार । 
हरृष्टान्त 
जैस चन्द्र किरण प्रगट भूमि स्वेत करे मूमिसी न होत सदा 
स्वोतिसी रहत है। तेसे ज्ञानशकति प्रकाशे हे उपादेय झ याकार 
दोसे वै न ञ्ञे यको गहत है । शुद्ध वस्तु शुद्धस्यायरूप परिशतमें 
सत्तापरमाणमाहदिि ढाहे न ढहत है। सो तो और रूप कबहू न होत 
सबंधा निश्चय अनादि जिनबाणी यों कहत है । 


“च्ष रूपं पश्यति रूपगतं तन्न चघुरेव यथा । 
ज्ञान हु यमवेति च ज्ञ यगतं वा न भवति तज्ज्ञानं ४८६ 


अथ---जिसप्रकार चकछु रूपको देखता है परन्तु वह रूपमें 
चला नहीं जाता अथवा रूपका बह वर्म नहीं होजाता है | 


समीक्षा १०३ 


“इस्यादिकाश्च बहवः सन्ति यथालकलनयाभासाः । 
तेषामयम्ुद शो भवति विलच्यो नयाननयामासा; ५८७ 

अर्थ-कुछ नय|भासों का ऊपर उल्लेख किया भया है उनके 
मिवाय और भी बहुतसे नयाभास हैं जोकि बेसेह्टी लक्षणों बाले 
हैं । उन सब नयाभासोका यह उद् श्य आशय नयसे सर्वथा विरुद्ध 
है इसलिये वे नयाभास कहे जाते है । अर्थात्‌ नयोंका जो स्वरूप 
कहागया है उससे नयाभासोंका स्वरुप विरुद्ध है। इसलिये जो 
समीचीन नय है, उसे नय कहते हैं. और मिथ्यानयको नया- 
भास कहते हैं । 

पं० फूलचन्दजीने उपगेक्त नयाभासोंका उदाहरण देकर समी- 
चीन व्यवहार नर्योके मिथ्या सिद्ध करनेकी चेघ्ट”' की दै किन्तु 
विष्ठानोंके सामने वह बात टिक नहीं सकती नयचक्रक, प्रमाण 
अ्रमद्भूतव्यवह्दारनयका पंचाध्यायीके अनुरूप ही दे किन्तु 

“श्रण्णेसि अण्णगुणो भणइ असब्भूद,, 

इसगाथावा अर्थ आपने कर्म नोकम तथा घट पट।दिका कर्ता 
मानना असदूभूतव्यवह् रनय का विषय वतलाया दे सो ठीक 
नहीं है क्योकि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य कर्ता माननेबाल्या नय 
नहीं है वह नयाभास है यह वात ऊपरमें वतलाई जाचुकी है । 
इसलिये “अण्णेसि अण्णगुणो भणई,, इसका अर्थ यह नहीं है 
कि अन्यद्रन्यमें अन्यद्रव्यके गुण आरोप करना असदभूत व्यव- 
हारनय है। किन्तु अन्यद्रव्यके निरमित्तसे ह्ोनेवाले अपने में वैभा- 
विक परिणामोंको अपना कहना अर्थात्‌ क्रोधादिक कर्मोके निमि- 
त्तस होनेवाले आत्माके क्रोधादि बैभाविक भाषोंको आत्माका 
कहना यह असदूभूतव्यवद्दारनयका विषय है। यंह क्रोधादिभाव 
आंग्माहीमें होते हैं, जडमें नहीं इसलिये ये तदूगुणारोपद्दी है 





५०७ जैन तत्त्व मीमांसा की 
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अतदुगुणारोप नहीं जैसा कि ऊपर खुलासा किया जाचुका हे । 

आपने जो असदुभूतव्यवहार नयको व्याख्यामें बृहद्‌ द्रव्य- 
संग्रहको गाथाकी टॉकाका प्रमाण दिया है वह नयाभासोंकी 
सान्यत्ताका हे | इसका कारण यह है कि उसकी टीके/में टकाकार 
स्पष्टरूपसे कहते हैं कि “सनोवचकाथव्यापार क्रियारदित शुद्ध 
निजश्यात्मतस्वभावनाले शून्य ऐसा जा आत्मा वह ऐसा मानता 
हे |के कमेनोकस ओर धट पटादिका कर्ता जीघ है। 


“म्रनोवचनका यव्यापार२ हित निजशुद्धात्मतल्वभावनाशुत्यः 
सन्नुपचरितासद्धू तव्यवहारंण ज्ञानावरणादिद्रव्यकमंणां 
आदिशन्देनौदारिकवे क्रयिका हा रकशरीरत्र याहारादि पट - 
पर्गप्ति योग्यपुद्गल पिण्डरूपनोकर्मणां तथवोपचरिता- 
सद्भ तव्यवहारेश वहिविषयघटपटादीनां च कर्ता भवति/ 


इसटीकामें ज्ञानावरशादि द्र॒ब्यकमंका और ओदारिकादि 
शरीररूपी नोकमोंका एवं आहारादि षट्पर्याप्ति रूप नोकर्भाका 
कर्ता मानना यह अ्रसदूभूत अनुपचारित व्यवहारनयका विषय 
कहागया है तथा घर मकान स्त्रीपुत्रादिकोंका कर्ता मानना यह 
असदू भूत उपचरित व्यवह्ारनयका विषय कहा गया हे इससे 
यह नहीं समभनाचाहिये कि यह सुनय असदूभूत अनुपर्चारत 


और उपचरित व्यवहारनयका छक्तण है क्‍योंकि ससीचीन नयका 
लक्षण तद्गुणा रोपही कहागया है जो अतदूगुणारोप नय हैं वह 
ह नय हे ऐसा ऊपर अच्छीतरह सिद्ध किया जा चुका है । इस- 
लिये यहां पर जो श्रसदूभूत अनुपचरित (तथा असदूभूत उप- 
सरितनयकी मान्यताका उल्लेख किया गया है उसको प्रमाणांश 
-य नहीं समम्नना चाहिये | क्योंकि जो प्रमाणांश नय होगा बह 

गतुस्थरूपके अंशको दी प्रहण करेगा । वह अपर वस्तु को स्ववस्तु 


गो 
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समझ कर प्रहण नहीं करेगा । किन्तु जो नय प्रमाणाघीन नहीं , है 
ही मय पर पदा्थोमें स्वपदार्थंकी ऋलपला करता हैँ इसलिये 
बह कुनय है| सारांश यह है कि जो मिथ्याहष्टि वहिस्आत्मा 
है बहो पर ज्ञा झ्ञानावरणादि द्रतव्यकमांका अथवा औदारिकादि 
शरीररूपी नो कर्मोंका तथा घटपटा दिका केतो होता है । इसका 
कारण यह है कि उसका ज्ञान मिथ्याज्ञानहै इसलिये उसके ज्ञानमें 
पदार्थ विपरीत ही कलकता है अतः जैसा उसके ज्ञानमें ऋलकता 
है वैसा ही वह मानता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वाजुभूतिसे 
शून्य मिथ्यादष्टि वहिरात्मा नोकेम॑ वाह्मकर्म घनथान्यादिक पदार्थों 
अहंचुद्धि रखता है यह कुकज्ञानका विषय हे । और कुक्षान के अंश 
फा नाम ही कुनय तथा सुझ्ञानके अंशका नाम ही सुनय दे । 
यह बात असिद्ध नहीं दे इसवात्को स्वीकार करते हुये भी पंडित 
फूलचन्दजी ने आचार्योके अभिप्रायोंकों छिपाकर कुनयोंके ठदा- 
हरखोंद्ाारा सुनयोंको कुनय सिद्ध करनकी चेष्टा की है । 

' एंकर तरफ तो आप यह कहते हैँ कि “त थैकरोंका जो उपदेश 
चारों अनुयोगमें संकलित है उसे बचनव्झयवध्ारकी दृष्टिसे 
कितन ही भागोंमें विभक्त किया जा सकता है ? विविघप्रमाणोंसे 
प्रकाशमें विंचार करने पर विदित होता है कि उसे हम मुख्यरू- 
पस्त दोभागोंमें विभक्त कर सकते हैँ उपचरित थन और अनु- 
पचरित कथन । जिस कथनका प्रतिषाद्य अथ ( वस्तुस्वरूष »तो 
असत्याथ है ( जो कहागया है देसः नहीं है ) परन्तु उससे परसा- 
पंभूत्तअर्थ ( पस्तुस्वरूप ५ ज्ञान हो जाता दे, उसे उपचरित 
कथन कहते हैं। और जिसकथनसे जो पदार्थ जेसा है उसका उसी 
रूपमें ज्ञान होता है उसे उपचारत ऋथन कहते हैं?” । 


इस वक्तव्यकरा तात्पय यह हैँ कि अनुपचरित कथन है वह 
निश्चयस्वरूप है और उपचरित कथन है वह व्यवहारस्वरूप है 


१०६ जैन तत्त्व सीमांसा का 


भर्थात्‌ गुणगुणीके सेद्रूप कथन है इसलिये बट वम्तुस्बरूप तो 
नहीं है क्‍योंकि बस्तुस्वरूप गुणगुणी श्रभेदरूप है तो भी उस 
भेदरूप कथन से परमार्थ स्वरूप वस्तुस्वरूपका ब्रोध होजाता है । 
यह कथन तद्ूगुणारोप सुनयक्रा कथन है। क्योंकि सुनयके 
विना परमार्थभूतबस्तुका बोध नहीं हाता। अत. यहां पर ता 
श्याप उपचरितनथके द्वारा परमा्थभूत अर्थका ज्ञान हो जाता हे 
ऐसा कह आये हैं | इसके भागे आपने जा उपचरित कथनकरे च.र 
उदाहरण दिये हैं वे ऊपर में उद्भ्ृत किये जाचुके, उनमें “शरीर 
मेरा है ओर देश धन तथा स्त्री पृत्रादिक मेरे हैं? आदि इस उपच- 
रित्तकथनसे परमार्थरूप अथंका बोध केसे होगा ? नहीं होगा ! यदि 
शरीर धन धान्य स्त्री पुत्रादि मेरे हैं इस मान्यतासे परमार्थ 
स्थरूप आत्माथथका बोध होजाता है तो यह मान्यता तो अनादि- 
कालको हे श्रौर इसी मान्यतासे यह जीव अनादि करालस संसार 
परिभ्रमण कररहा है आजतक इस मान्यतास किसीने भी आत्म- 
स्वरूपको प्राप्ति नही कौ इसलिये यह उपचरित कथन परमाथ- 
स्वरूप अथका विधातक है अतः यह उपचार मिथ्या है इस 
मिथ्या उपचारका उद्दाहरण देकर वास्तविक उपचार नयको 
मिथ्यानय वतलाना सबंथा अनुचित है । 


आप यहभी कहते जारह ह कि “शास्त्रों में लोकिक व्यवहार 
का स्वीकार करनेवाले ज्ञान नयकी श्रपेत्षा ( अद्धा सूलक ज्ञान 
नयकोी अपेक्षा नहीं ) असदुभूतव्यवह्ारनयका लक्षण करते हुये 
लिखा हैँ कि जो अन्य द्रव्यके गुणों को अन्य द्रव्यके कहता है 
वह श्रसद्भूत-यवहार नन्‍य है।इस वकफ्तव्यमें आप खुद इस 
बात को मंजूर करते है कि शास्त्रोंमें लौकिक व्यवहारको स्वीकार 
करने वाले ज्ञान नयकी अपेक्षा जो कथन है वह कथन अ्रद्धामूलक 
ज्ञान नय+; अपेक्षा कथन नहीं है अर्थात्‌ कुज्ञान नयं श्रसदूभूत 
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व्यवहार की अपेक्षासे बह कथन है| जब वह अरद्धामूलक अस- 
दूभूत व्यवहार नयका कथन नहीं है तब क्ट्ट कथन अशभ्रद्ध मूलक 
कुझान नयका ही समझा जायगा | इस हालतमें शरीरादि मेरा 
है धन धान्यादिक मेरे हैं. ऐसी मान्यताको सुजझान नय असदूभूत 
व्यवहार नहीं कद्दा जामकता है। सुझान असदुभूत व्यवद्ारम- 
यका विषय तो आत्मामें पर निभित्तसे होनेबाले राग ढ्वष परिणाम 
हैं, वे आत्माहीके हैँ । उसीका प्रतिपादन करना सुकृ/न असदूभूत 
व्यवहा रनयक. विषय दे । परन्तु शरीरादिक को पुत्रपोत्रादिकको 
धन घान्यादिक सम्पत्तिको अपना समकना मानना यह कुझांस 
असदूभूतव्यवद्दारनयका विषय द्वे । इसलिये वह भिथ्या दै इस 
नयसे प्रमार्थभूत अर्थकी सिद्धि नहीं होती । 


यहां पर इस बातको भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये 
कि व्यवह्ारनयके आचार्योने दो भेद किये हैं । एक सदूभूतव्य- 
वहारनय और दूसरा असदूभूतव्यवद्ारनय अतः सद्भूतव्यवहार 
नयके विषयमें तो #िप्तीका मतभेद नहीं है क्योंकि इस नयके 
द्वारा सदूपदार्थेमें ही व्यवहार होता है | तो मो आचार्यो ने इसको 
भी अभूतार्थ जिस अपेक्षा से कद्दा है उस अपेक्षा का सविस्तर 
स्पप्टीकरण ऊपर किया जाचुका है | तथा असदूभूतव्यवद्दारनय 
का भी उदाहरण पूर्वक एवं हेतु पृठंक स्पष्टीकरण फल सहित 
सब्स्तिर किया गया हे। जिससे असदूभूवव्यवहारनथका क्‍या 
विषय है यह वात श्रच्छी तरह समझें आजाती है । तथा 
लौकिक व्यवहारनयाभांसोंका भी ऊपरमें कुछ नयाभासोंका डदाद- 
रण पूर्वक स्पष्टीकरण किया गया हे | आधार्योने खुलासा करनेमें 
कोई कमी नहीं रक्खी है, तो भी नयविभागको नहीं समभनेवाले 
सज्जन असदूभूतव्यबहरनयके विषय गडबडा जाते हैं। इसका 
कारण यह हे कि लौकिक व्यवहारा्थ जो नयाभासोंकी प्रवृत्ति 


शब्द जैन तत्त्व मौमांसा कौ 


होस्‍्ट्टी हे उसे भी आचायोने असदूभूतव्यबहारनयका विषय 

कद्दा है । इसका भी कारण यह है कि व्यवदह्दारनय दो. भागोंमें. 
विभक्त होनेसे लौकिकज्यवहार सभूदूतव्यवद्दारमें तो गणित हो 
नहीं सकते । क्‍योंकि उसमें अतदूगुणारोप दो बढ़ीं सकता । यदि 

उसमें अतदूगुणारोप क्रिया जाय तो बह सदुभूत रह न 7 सकता 

इसलिये लौ किंक व्यवद्दार जिस, नयाअत चल रहा है उसे आचा- 

यॉने असदूभूतज्यवहा रनयमें गर्भित किया है फिर भी आचार्योने 
उसे कुनय, नयाभासद्दी कहकर पुकारा हे अतः लोकिक नया- 
भासों के उदाहरण से सुनयको कुनय.या नयाभास समकना या 

सममराना उचित नहीं दे । 

इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं कि “इसलिये दोनों 

स्थलों पर उपचार शब्द का व्यवहार किया गया है भात्र इस 

शब्द साम्यको देखकर उनकी परिरणना एक कोंटी में नहीं 
करनी चाहिये । मोक्षमार्ग में भेद ज्यवहार गौण होने से त्यज- 

नीय है । ओर भिन्न कह कम आदि रूप व्यवद्दार अवास्ताकक 

होने से त्यजनंय दे ।” जेन तत्त्व मीमांसा पृष्ठ १४। 

तथा नय चक्र का प्रमाण देते हुये आप यह भी स्वीकार 

करते हैं कि “यहां अखरड एक बस्तु्में मेद करने झो उपचार या 

व्यवहार कहा है । इसलिये प्रश्न होता है कि क्‍या भ्रत्येंक द्रव्य में 
जो गुण पर्याय भेद परिलक्षित होता दे वह वास्तविक नहीं है और 
यदि चह वास्तविक नहीं दे तो भ्रत्येक द्रव्य को भेदाभेद स्वर्भाव 
क्यों माना गया हे और यदि वास्तविक है तो उसे उपश्रित नहों 

कहना चाहिये । एक ओर तो भेद करने को वास्तविक कहो ओर 

दूसरी ओर उसे रुपचरित भी मानो ये दोनों बातें नहीं बन 

सकती । समाधान यह है कि प्रत्येक द्रव्यकी उम्य रूप से प्रतीति 

होती है | इसलिये यह उभच रूप दी दे इसमें संदेह नहीं। यदि 
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इस दृष्टि से देखते हैं तो जिस प्रकार वस्तु अखर्ड एक है बह 
कथन वास्तविक ठहरता है ! इसी प्रकार बह गुणगुंणीं के भेद से 
भेद रूप है यह कथन भी वास्तविक हो ठंहरंता है फिर भी यहां 
पर जो भेद करने को उपचार कहां है सो यह अंखरण्ड एक वस्तु 
को प्रतीति में लाने के अभिप्राये से हो कहां गया है। आशय 
यह कि यह जीव अनादिकाल से भेद को मुरूय मान कर प्रवृति 
करता आरहा है जिससे वह संसार क। पात्र बना हुआ है। 
किन्तु यह संसार दुखदाई है ऐसा समककर उससे निवृद्श होने के 
लिये उसे श्रेद को गौण करने के साथे अभेद स्वरूप अखब्ड एक 
आत्मा पर अपनी हृष्टि स्थिर करनी हैं तभी बह संसार बम्धकले 
मुक्त हो सकेगा । वर्तेसान में इस जीव का यह मुख्य प्रयोजन दे 
ओर यही कारण है कि इस प्रयोजन को ध्यान में रंखंकर इससे 
मोक्ेच्छुक जीव की दृष्टि को पराक्वृत कराया गया है ।” 

आपके कहने का सारांश यह है कि जीव अनादि कालेसे भेद 
का मुरूय मानकर प्रवृत्ति करतां आ रहा है अथात्त्‌ भेद रूप 
दी बस्तु स्वरूप समझता रद्द है । किन्तु वस्तु स्वरूप भेद रूप , 
( खण्ड रूप ) नहीं है वहा अंभेद रूप एक अखण्ड द्र॒ब्य, हे 
उसमें भेद करना खरुड करना उसका नाम उपचार है । यह उप- 
चार व्यबह्ार स्व द्रव्य में दी हे इंसलिये पंरमार्थ भूठ हे | जो 
व्यवहार भिन्न केस कर्म आदि रूप दे वह वास्तविक व्यवद्धार 
नहीं है इसलिये मिंथ्बा है। जब इस बात को आपु मानते हैं 
तब नेगमादि संमीचीन नयों की असमीचोीर्न बतल्ाने का क्‍या 
प्रयाजन है ? किसी भी आंगम॑ में नेगर्भाद नयोंकों असमोचीन 
नय भिश्या नय नहीं कहां दैं। यदि क॒द्दा हो तो बतलाने 
को कृपा करे । अन्यथा नैगंमांदि नयों का विषय सस्‍्यक रूप नहीं 
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है उपचरित है ऐसा कहना आगस विरुद्ध है। नेगमादि नर्या में 
नेंगम संग्रह व्यबह्य र तोन नय तो द्वव्याथिक ( निश्चय नय ) हूँ 
ओर ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ एवं भूत यह चार नय पर्याया 
थिंक ( उ्यवहार ) नय हे । “लेगससंग्रहन्यवद्दरास्त्रयोनय। द्रव्या- 
थिंका वेदितव्या: | ऋजुशब्द्सममिरूढेबंभूता श्चत्वारों नया 
पर्यायार्थिका श्षातव्या: ।” सवार्थ सिद्धो 
: “उक्ता नैगमाद्यों नया उत्तरोत्तरसूद्रभांवषयत्वादेष। क्रभ:, 
पूर्व पूब दृतुकत्वाच्च” 
नेरामास्संग्रहो5ल्पनिषयस्तन्मात्रम्राहित्वात्‌ नेगमस्तु भावामावविष 
याद्रहुविषय: 4 यथैव द्वि. भावे संकल्पस्तथा5 भावेनेगमस्यसंकल्प 
एबमुत्तरत्रापि योज्बम्‌ 4 नेगमः संग्रहस्य देतुः, संग्रहों व्यवद्भारस्य 
हँतु:। व्यवहार ऋजुसू त्रस्प हेतु: । ऋजुसूत्र: शब्दरय हेतु:, शब्द 
समभिरूढस्य हेतु: । समभिरूढ एयंभूततस्थ हतुरित्यथ: । आधीना:$ 
अर्थात्‌ नेगमादि सात नय है. इनका लक्षण श्रनक घरमंरूप 
ओ वस्तु ताविषे अविरोधकारि हेतुरूप अपंण, करनते साध्यके 
विशेषका यथार्थस्वरूप प्राप्त करनेकू' व्यापाररूप जा अयोग करना 
सो नय है | सो यह नय संक्तेपते दाय प्र द्वे द्वव्याथिक पर्याया- 
थिक ऐसे | तहां द्रव्य तथा सामान्य तथा उत्सग तथा अनुर्ग़ात्त 
ए सर्व एकार्थ हैं। ऐसा व्ृज्य जाका [विषय सा द्वव्याथिक है 
वहुरि पर्याय तथा विशेष तथा शअपवाद तथा व्याबज्त्ति ए सब 
एकार्थ हैं। ऐसा पंयौय जाका विषय॑ सो पर्यायाथिक है। इन 
दोऊनिऊ्े भेद नेगमादि दें। तदां नैगम, संग्रह, व्यवद्दार ७ तौन 
तो द्वव्याथिक ईेँ । बहुरि ऋजुसूत्र शब्द, समभिरूढ, एक्म्भूत ए 
चारि प्यौयाथिंक है। तामें भी नेगम, संभह, व्यवह।र, ऋजुसूत्र 
ऐ चारि तो अथकू प्रधानकर प्रवर्ते हूं ताते इनका अथनय कहिये 
वहुरि शब्द समभिरूद एंवंभूत ए तीन शब्दका प्रधानकरि प्रवर्ते हे 
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ठाते इनको शब्दनय कहिये । इह्ां कोई पूछे पर्यायार्थिक तो नय 
कहा अरु गुणार्थिक न कहा सो कारण कहा ! ताका उत्तर-सिद्धा- 
न्तमें पर्याय सहभाबि क्रमभावी ऐसे दोय प्रकार कहे है । तहां 
सदभावी पर्यायको शुध् संज्ञा कही है| क्रमभावीकू' पर्याय संज्ञा 
कही है । तातें पर्याय कहनेते याममें गुण भी जानिलेना ऐसे जानना 
नेगमनय ने तो वस्तुका सत्‌ असत्‌ दोऊलिये । संभहनयने सत ही 
लिया । व्यवहारन सतका एक भेद लिए । ऋजुसूत्रने व्तमानकू' 
है लिया | शब्दोंनें चतंमान सतमें भी भेदकरि एक काय पकड़ा 
समभिरूढनें बा कार्यके अनेक नाम्र थे तिसमें एक नामकू' पकढा 
एथभूतने तामेंभी जिस नामकू' पकडा तिसही क्रियारूप परिणाम 


ताकू' पकडा । दृष्टान्त--जैसे एक नगरविषे एक बृच्च ऊपरि पक्षी 
बालेथा ताकू' रकाहूने करती यः नगरविपे पक्की जोले हैं| काहूने कही 
या नगरसें एक वृक्ष है तामें बोले है । काहने कहा या बृक्षका एक 
बडा डाला है तामें बोले है । काहैन कही इस डालामें एक 
शास्तरा छं।टी डाली है तामें बोले है । काहुन कही वाके शरीर में 
फंठ है तामे' बोले है । ऐसे उत्तरोत्तर विषय छूटता गया सो यह 
आलुक्रमते इनि नयनिके बचन जानने ! जिसपदार्थकू' साधिये 
तापरि सबंही यहि एसे नय लगाय लेने ) सारांश-पहला पहला! 
नयतो कारणरूप है । अगिला अगिला कार्यरूप है। तहां कार्यकी 
७पक्षा स्थूलभी कहिये। ऐसे ये नय पूर्थ पृ८्तो बिरुद्धरप महा- 
विषय हैं । उत्तर उत्तर छनुकूलरूप आऋहप विषय हैं| जाते पहिले 
नयका विषय श्रगले नयमें नाहीं ठाते विरुद्ध है, अगल्लेका 
विषय पहलेम गझजित है तातें ताक अनुकूलपणा है 

ऐस ये नैगमादि नय कह्दे ते गे अल्प(वषय हैं तिस कारणते 
निर्के पाठका अनुक्रम है। 4हिले नेगस कह्मया ताका तो ब्स्तु 
सद्रप असद्रप इत्यादि अनेक घमरूप है। ताका संकल्प विषय है 


श्श्र जन तर मीमांस। की 
सी यंह नय तो सर्वते महा विषय है। याके पीछे संप्रह क्या सो 
योकी विषय सत्‌ द्रव्यत्व आदि ही है । इनिके परस्पर निषेध रूप 
जो असत्‌ आदि सो बिषय नाहीं है | तातै तिसते ,अल्प विषय 
हैं। वहुरि याके पीछे व्यवह।र कह्मां सो याका विषय संप्रहके 
विंषयका भेद है | तहां अभेद विषय रहिगया तातै तिसते अल्प 
विषय है । वहुरि याके पीछे ऋजुसृत्र क्या सो याका विषय वतें- 
मोम मात्र वस्तुका पर्याय है सो अतीत अनागत रहिगया ताते 
तिसते अल्प विषय है याके पीछे शब्र नय कह्या तो याका विषय 
वसस्‍्तुकी संज्ञा हे एक वस्तुके अनेक नाम हैं तहां काल कारक लिंग 
संख्या साधन उपग्रहादिक भेदते अथंकू' मेदरूपक हे है । सो 
इनिका भेद द्वोतेभी बतंमान पर्याय रूप वस्तुकू' झभिन्‍न मानता 
जो ऋजुसूत्र तते अल्प विषय भया । जातें एक. भेद करते अन्य 
भेद रहिगय । बहुरि याके पीछे समभिरूढ कह्या सो एक वस्तुके 
अनेक नाम हैं तिनिकू' पर्याय शब्द कहिये तिनि पर्याय शब्दके 
जुदे जुदे भी अर्थ हैं। सो यह जिम शब्दकू पकड़े तिस ही अर्थ 
रूपकू' कहै तब अन्य शब्द याते रहिगये ताते अल्प विषय भया । 
बहुरि एवंमूत याके पोछे कह्या सो याका विषय जिस शब्दकू 
पकरद्या तिस क्रिया रूप परिणमृता पदार्थ हैं सो अनेक क्रिया 
करता एक ही कहता जो समभिरूढ तातें अल्प विषय भया। ऐसे 
उत्तरोतर शक्रल्प विषय हैं। ऐसे ये नयभेद काहेते हाय है ! जाते 
द्रव्य अनन्त :शक्तिकू' लिये है तातें एक एक शक्ति प्रति भेदरूप 
भये बहुत भेद होय है । ऐसे ये नय मुख्य गौणपणां करि परस्पर 
सापतन्षरूप भये सन्‍्ते सम्यर्दर्शनके कारण होय हूँ । 

इस कथनसे नैगमादि नय सम्यक्र्‌ रूप हैं ओर सम्यस्दशनके 
कारण होनेसे परमाथभूत हैं. ये नेगमादि नय सब तद्‌गुणारोपही 
है अतदूगुणारोप नहीं है। अथीत जड चेत्तन्य सबपदार्थामें एकत्व 
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स्थापित करना इन सब नयोंका काम नहीं है इसलिये इनका 
विषय भी परमार्थभूत है और इन नयोंका लक्ष्यार्थ भी परमार्थस्व- 
रूप ही है | क्‍्यांकि इन नयोंका छोध होनेपर बस्तुस्वरूपका. बोध 
होजाता है | 

नेगसादिनयाँके विषयमें पंडित फूलचन्दजीका जो यह कहना 
है कि-- 

“उदाहरणम्बरूप पर संप्रहनयके लत्रिषय महांसत्ताकी इृष्टिसे 
विचार कीजिये । यह तो प्रत्येक आगमाम्यासी जानता है कि 
ज्ेनदशनमें स्4रूपसचाके सिवाय ऐस। कोई सत्ता नहीं है जो सव 
द्रव्योंमें ताज्बिकी एकता स्थाबित करते हा फिर भी अभिप्राय 
विशेषसे साहश्य सामान्यरूप महासचाका जैनदशनमें स्थानमिला 


हुआ है । इस द्व/रा यह वततल्लाय। गया है कि यदि कोई काल्‍्पत 
युक्तियो द्वारा जड चेतन सब पदार्थ में एकत्व स्थापित करना 
चाहता है तो बह उपचरित महासत्ताको स्वॉफार करके उसके 
द्वारा ही ऐसा कर सकता है । परमार्थभू। स्वरूपाम्तित्व के द्वारा 
नहा । इसप्रकार आगममें इस नयको स्वीकार करनेसे बिदित होता 
हैँ कि जो इस नयक्रा विषय है वह भल ही परमाथंभूत न हो 
पर उसस फलिताथंरूपमें स्थ्रूपास्तित्वक्ना बोध होजाता है। 
इसी प्रकार नैगम व्यवहार और घ्थूल ऋजु सत्र नय का विषय 
क्यों उपचरित है इसका व्याख्यान कर लेना चाहिये तथा इसी 
प्रकार अन्य नयों के विष+ में भो जान लेना चाहिय ।” 
वह उचित नहीं है | का रण-- 

आगम में रंग्रह नय का लक्षण ऐसा किया है--अपनी एक 
जाति बस्तुनिकू' अविरोध करिग्र एक प्रकार पणाकू' प्राप्ति करि 
जिनमें भेद पाईय ऐसे विशेषनिकू' अविशेष करि समस्तनिकू 
प्रहण करे ताकू' संग्रह न्य कहिये । इढां उदाहरण--जैसे सत्त्‌ 
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ऐसा कहते सत्त्‌ ऐसा वचन करि तथा ज्ञान करि अन्बय रूप जो 
चिन्ह ता करि अनुमान रूप किया जो सत्ता ताके आधार भूत जे 
सब चस्तु तिनिका अविशेष करि संछह्‌ करे जो सब ही सत्ता रूप 
है ऐसे संग्रह नय होय दे | तथा द्रव्य ऐसा कहते जो गुण पर्याय- 
निकरि सहित जीव अजीवादिऋऊ भेद तथा तिनिके भेद तिनिका 
सर्वनिका संग्रह होय हे तथा घट ऐसा कहते घट का नाम तथा 
ज्ञानके अन्यय रूप चिन्ह करि अनुमान रूप किये जे समस्त घट 
तिनिका संग्रह होय है | ऐसे श्रभ्य भी एक जातिके वस्तुनिकू 
भेजना एक करि कहे तहां संग्रह जानना | तहां सतत कहनेते सब 
बस्तु का संग्रह भया । सो यहु तो शुद्ध द्रव्य कहिये ताका सबथा 
एकान्त सो तौ संग्रहाभास है कुनय है । सो सांख्य तो प्रधानकू 
ऐसा कहें हैं | वहुरि व्याकरण बाले शब्दाद्वे तकू' कहें हैं । बेदा- 
न्‍्ती पुरुषाह त कहें हैं। वाधमति संवेदनाद्वत कहे हैं। सो ये सब 
नय एकान्त है | वहुरि या नयक्ू' पर संग्रह कहिये । वहूरि द्रव्यमें 
सब द्रत्यनिक। संग्रह करे, पर्यायमें सर्ब पर्यायनिका संग्रह करें | 
सो अपर संग्रह है | एस हीं जीव में सब जींवनिका संग्रह करे | 
पुदूगलमम सब पुदूगलनिका संग्रह करे | घट में सब घटनि का 
ग्रह करे । इस्यादि जानना । सारांश यह है कि इस नय के दा 
भेद किये-एक पर संग्रह नय, दूसरा अपर संग्रहू नय इन दो भदों 
में पर संग्रह नय कुनय है अन्य मतावलम्वीयों द्वारा अद्ौत 
संग्रह किया गया है इसलिये उनका कहना मिथ्या है । क्‍यों कि 
सब पदार्थ दी द्वंत ही है अद्व त नहों है | यदि सबब पदार्थ 'अह्ठ 
ही धोय तो फिर संसार माक्त आदि की व्यवस्था हो नहीं बन 
गा इसलिये पर सग्रह नय का उदाहरण में महासत्ता का स्वीकार 
कर अपर संग्रह नय को अपरमार्थ भूत ठहराना सबंधा आगम 
विरूद्ध है । क्या कि जिस महासत्ता में अबान्तर सत्ता विद्यमान 
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नही है वह महासत्ता भी कैसी ? और उससे स्वरूपास्तित्व का 
बोध भी केसा ? 

जब कि अपनी सत्ता ही अद्ठे ततामें नष्ट होजाती है इसलिये 
जहां अपरसत्ता स्वीकर की जाती है उसी संग्रहनयद्वारा सवरूपा- 
स्तित्वका बोध होसकता है और उस नयका विषय भी पर- 
मार्थ भूत है। इसनयका विषय ज्ञानके साथ अन्वयरूप निन्हकारि 
अनुमानसे सब पदार्थोकी सचाके आधारभूत सवनिका अविशे- 
बकरि सत्तारूपसे संग्रह करनेका है । अर्थात्‌ सत्तारूपसे सबेद्रत्् 
सतरूप हैं इसनयसे ऐसा वोध होता है.इस बोधसे सर्वपदाक्गॉकी 
सत्ता अलग अलग सिद्ध द्ोती है इसलिये इसनयका विषय भी 
परमाथभूत है और फल्लार्थ भी स्वरूपास्तित्वका बोध है | इसीप्र- 
कार व्यवह्ारनय का विषय सत्तारूपसे संप्रह किये गये सब पदा- 
थॉमें भेद कर सबकी अलग अलग सत्ता सिद्ध करने का है इंस- 
लिये इसनयद्वारा श्रपनी सत्ता सिद्ध होती है सो परमाथंभूत दे । 
इसीप्रकार सब नयोंपर घटालेना चाहिये । अतः नेगमादि नय 
सब द्वी सम्यक्रूप हैं. इसको असम्यक्रूप समझना मानना 
मिथ्यात्व का द्योतक है । इसका कारण यह दे कि नेगमादिनय 
द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक दोय भेदरूप है सो दी निश्चयव्य- 
वहार साधन रूप है। ऐसा नय चक्रमें कहा है कि--जो निश्चय 
व्यवह्या रनय दै ते सर्वनेयनिका मूलभेद दे । इनि दोय भेदनिते 
सर्वनय भेद प्रवर्ते हैं। तहां निश्चयके साधनेकू' कारण द्रव्यार्थिक 
पर्यायार्थिक दोऊ नय हैं । बस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्या यस्वरूप ही है 
तातें इन दोझूनयनिते साधिये हैं। तातें य दोऊद्दी ( द्वव्याथिक- 
पर्यायाथ्रिक ) तत्त्वस्वरूप दे सत्याथ हे । 

इसलिये इनको असत्याथ मानना मिथ्यात्वका दी कारण दे 
तथा श्लोऋवार्तिकमें ऐसा कहा है कि जो एवंभूतनय है बह निश्च- 
यस्वरूप है। क्‍योंकि जिसकी जो संज्ञा होय तिस ही क्रिया रूप 
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परणमता जो पद/थ सो याक्रा विषय है जैसे चैतन्य, अपना 
चैतन्यभावरूप परिणमें ताकू' चैतन्य हा कह्दै हैं । क्रोधीको क्रोधी 
ही कहे हैं , हि 

यहां प्रश्न-जो अध्यात्मप्र थनिमे क्ह्या है जो निम्चयनय 
तो सत्यार्थ दै व्यवद्वार श्रसत्यार्थ है. त्यजने योग्य है। सो यहु 
उपदेश कैसे हैं! ताका समाधान-जो उपदेश दोय प्रकार प्रवर्ते हैं 
तट्टां एक तो आगम तासे तो निश्चय द्रव्यार्थिक पर्यायाथिक दोऊ 
ही नय परमाथ्रूप सत्याथ्थ कहें हैं | तथा प्रयोजन और निमि- 
तके बशते अन्य द्रव्य गुण पर्यायनिक अन्य द्ुद्य पर्यायनिविषे 
आरोपण करना सो उपचार है याकू' व्यवहार कहिये | असत्याथ 
भी कहिय गौण भी कहिये वहुरि दूसरा अध्यात्मडपदेश तामें 
अध्यात्मप्रथका आशय बह है जा आत्मा अपना एक अभेद 
नित्य शुद्ध असाधारण चैतन्य मात्र शुद्ध द्रव्याथिकनयका व्षिय 
है सो ता उपादेय है वहुरि अबशेष भेद पर्याय अनित्य अशुद्ध 
तथा साध।रणशगुण तथा अन्य द्रध्य ये सर्द पर्याय नयके विषय हैं 
ते सब हेय हैं । काहेतें ? ज्ञात यह आत्मा अनादिते करवन्‍्धप- 
याँयमें मग्न हे | #भरूपज्ञानते पर्यायनिकृ' ही जाणे है। अनादि 
अनन्त श्रपना द्रव्यत्वभावका यांके अनुभव नाहीं तातें पर्यौयमा- 
त्रमें आपा जाने हे । ताते ताकू' द्रव्यहप्टिकरावनेके अर्थि पर्याय- 
टेष्टिकू' गौणकरि असत्याथ कहकर एकान्तपक्ष छुडाबनेके 
अर्थि झूठा कह्मा है। ऐसा तो नहीं है जो ए पर्याय सबंथा द्दी भूठ 
है। कि8 «स्तु ही नांही । आकाशके फूलवत्‌ दे । जो अध्यात्म- 
शाम्त्रका बचन है ताकू' सबंधा एकान्त पकड़ करि पर्यायनिकू 
सर्वथा मूठ माने तो बेदांती तथा सांख्यमतीकी ज्यों मिथ्यारृष्टि 
ठहर है | ०हिले ता पर्यायवुद्धिका एकान्त मिथ्यात्व था । अब 
ताकू' सब्धा छोड़ि द्रव्यनयका ८कान्त मिथ्याहप्टि होगा, तब 
गृह्दीतमिथ्यात्वका सद्भाव अआबेगा | 
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इसकथनसे नेगभादिनयोंकी असत्यार्थ मानना गृद्ीत सिध्या- 
कका कारण है| जेनागममें ऐसी कोई भी महासत्ताको स्थान 
नहीं मिला है जो जड चेतनकी एकत्वसत्ता स्थापित करती है 
क्योंकि जहां जडचे तनकी एकत्वसप्ता स्थापित की जायगी बह्दां 
न जड़की ही सत्ता रहसकती है ओर न चेतन को ही संच्ता 
रह सकती हे । ऐसी दशामें दोनोंक्ी सत्ताका ही अभाव सिद्धदोगा 


इसलिये आप जो परसंप्रहनयके उदाहरण में यइ बतलाते हैँ कि 
“अ्रभिप्रा यविशेषसे साहश्य सामास्यरूपसे महासत्ताकों जैन- 
दृशनमें स्थान मिला हुआ है | इसद्वारा यह बतलाया गया दे 
कि यदि कोई कल्पित युक्तियोंका द्वारा जड़ चेतन सब पदार्थो्मे 
एकत्व स्थापित करना चाहता है तो बद्द उपचारित महाससा का 
स्वीकार करके उसके द्वारा ही ऐसा कर सकता दै ” 
सो क्या यह जैनागमममें मानी हुईं संप्रहनयका विषय है या 
/ परमंग्रहलयका विषय हे ? यदि जैनागमममें मानी हुई संभरह नयका 
विषय जडचेतनकी एकत्वसत्ता स्थापित करनेका है अथवा झुसे 
महासत्ता बोल कर स्त्रीकार किया गया है तो बतानेकी कृपा करें 
कि ऐसा कहां पर लिखा है ? यदि जैनागममें जडचेतनकी अहौँ- 
तसत्ता कहीं पर भी सत्ता स्वीकार नहीं की गई है तो फिर पर 
संप्रहनयका उदाहरण देकर समीर्चान स्वरूपसत्ताको स्थापित करने 
वाले संग्रहनयकों उपचरित ठद्दरा २२ जिम भहासत्तामें स्वरूप- 
सत्ताका ल्ोप हा ऐसी जडचेतनकी एकत्वसत्तामें गत करना 
क्या यह न्याथसगत है ? कदाप नहीं | अतः जैनागममें मानी 
हुईं संप्रहनयसे स्वरूपसत्ताका ही वोध द्वोता है, लोप नहीं होता 
इसवात को हम ऊपरसें संप्रहनयके लक्षणमें दिखा चुके हैं। सम- 
यसारके मांक्षद्वारसें भी सत्ता स्वरूपका निर्णय किया गया है 
* वह इस प्रकार हेँ- 





श्श्द्व मैन तत्व मीमांसा को 


ः क्लीजिल् लि जधिालडि जा 
हल >ज- अचन्डओिज + 


'लोकालोकमान एक सत्ता है आकाशद्रव्य, धर्मद्रव्य 
“ एकसचा लोक परिमित हैं। लोकपरिमाण एकसत्ता है अधः 
मंद्रव्य, कालके अण असंख्यसत्ता अगशित है । पुदगल शु- 
द्वपरमाणुकी अनन्त सत्ता, जीवकी अनंतसत्ता न्यारो 
न्‍्यारो थित है । कोउ सत्ता काहुसी न मिले एकमेक होय 
से असहाय यों अनादि द्वी की रीत है” 

“एही छह द्रव्य इनिहीको हैं जगतजाल, तामें पांच 
जड एक चेतन सुजान है। काहुकी अनन्तसत्ता काहूसों 
न मिले कोई, एक एक सत्तामें अनंतगुण गान है । एक 
एक सत्तामें अनन्त परजाय फिर, एकर्मं अनेक इहभांति 
परिमाण है । यह स्यथादवाद यह संतनको मरयाद य 
है. सुखपोष यह मोक्षकी निधान हैं” 

“साधि दधीमंथनमं रस पंथनमें जहां तहां ग्रंथनमें 
सत्ता हीको सोर है | ज्ञान मान सत्तामं सुधानिधान सत्ताम 


सत्ताकी दुरनिसंज्ञा सत्ता मुख भोरहें । सत्ता स्वरूप मोक्ष 
सत्ता भूले यह दोष सत्ताके उलंघे पूमधाम चहुँ ओर है । 
सत्ताकी समाधिमें विराज रहे सो ही साहू, सत्तातें निकसि 
और गहैे सोई चोर है ॥| 


उपज विनसे थिर रहे यहु तो वस्तु वखान । 
जो मयांदा वरस्तुकी सो सत्ता परमान || 
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# यह वस्तुस्थिति है । प्रमाणनयनित्तेपों के बिषयमें यहांतक 
आगमानुकूल सप्रमाण “जैनतत्त्वमीमांसाकी समाक्षा की गई 
इसके आगे आधाराधेय और संयोग सम्बन्ध ऊँ विषयर्से थोडा 
प्रकाश डाला जाता है। 

आपका कहना हूँ कि “प्रत्येक द्रउ4 स्वतंत्र है। इसमें उसके 
गुण और पर्याय भी उसी श्रकार स्वतंत्र हैँ य८ कथन आही जाता 
है । ( यद्‌ कानजाके शब्द हैं. ) इसलिये विबन्षित किसी एक 
द्रव्यका या उसके गुणों और पयार्योका श्रन्य द्रव्य या उसके 
गुणों और पर्यायोंके साथ किसी भ्रकारका भी सम्बन्ध नहीं है, 
यह परमार्थ सत्य है इसलिये एक द्रव्यका दूसरे द्रब्यक साथ जो 
संयागसम्बन्ध या आधाराधेयभाव आदि कल्पित किया जाता है 
उस अपरमसार्थभूत हं। जानना चाहिये”? 

इस विषयक स्फ्टीकरण करते हुये आपने कटोरी घी का 
हृष्टान्त दिया है वह निम्नप्रकार हें! 

/हम पूछते हैँ कि उस घीका परमाथभूत आधार क्‍या है ? 
कटोरी या घो ? आप कहोगे कि घीके समान कटोरी भी है तो 
हम पूछते हैं कि कटोरो का आंधा करने पर बह गिर क्‍यों जांता 
है ? जो जिसका वास्तविक आधार हाता है उसका वह कभ्री त्याग 
नहीं करता । इस सिद्धान्तके अनुसार यदि कटारी भो घीका 
वास्तविक आंधार है तो उसे कटोरीको कभो भी नहों छोडना 
च।हिये ॥ े 5 

परन्तु कटारा डे आओंघा १.रने पर वद्द कटोरी का छोड दी 
देता है । इससे मालुम पडता दूँ क्रि कटोरं। घी का वास्तविक 
आधार नही हे । उसका वास्तविक आधार तो घी ही है । क्‍यों 
कि वह उसे कमी भो नहीं छोडता वह चाद्दे कठोरी में रह चाहे 
वद भूमि पर रह या उडकर हवामें बिलीन हो जाय बह्द रहेगा 
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१२० जैन तस्व मोमांसा की 
सदा घी ही | यहां पर यह दृष्टांत घी रूप पर्याय को द्वव्य मान 
कर दिया है इसल्यि घी रूप पर्यायके बदलने पर बह बदल 
जाता है यह कथन प्रकृत में लागू नही होता | यह एक उदाहरण 
है इसी प्रकार कल्पित किये गये जितने भी सम्बन्ध है उन सबके 
विषय में इसी दृष्टिकोण से विचार कर लेना चाहिये । स्पप्ट है 
कि माने गये सम्बन्धों में एक मात्र तादात्म्य सम्बन्ध परमाथ 
भूत है । इसके सिवाय निमित्तादिकी दृष्टिसे ढन्य जितने भी 
सम्बन्ध कलिपित किये गये है उन्हें उपचरित अतएबं अपरमार्थ 
भूत ही जानना चाहिये ”" --प्ृष्ठ १७ जैन तत्त्व मोौसांसा 

यह भी आपका कहना एकान्तवाद से दूषित दे इसलिये 
मिथ्या है प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है और उसका परिगमन भी 
खतंत्र दै यह बात जीब और पुदूगल द्रव्य में स्बंथा एक्रान्त 
रूपसे लागू नहो दानी । क्‍यों कि इन दो द्रत्यों में बन्ध बन्धक 
भाव अना, कालस स्वसिद्ध है । इन दे द्वत्यों में एक बेभ।- 
विकी स्वभाव रूप शांक्त हैं | इस शक्तिके करण ज्ञाब और पुदू- 
गल कर्प्षोका अनाद क,ल से संयोग संवन्ध हो रहा हैं इस कारण 
दोनों द्रव्य एक क्षेत्रावगाही होकर अनादि कालसे दोनों द्रव्य 
परतंत्र हो रहे हैं। जब तक दोनोंका पररपरमें बन्धन है तब त+ 
दोनों ही परतंत्र है पराधीन हैं | बह उसको नही छोडता, वह उस 
को नही छोडता | कर्मके मम्वन्ध से यह जीव अनादि कालसे 
निगोद में परतंत्र हुआ पड़ा है और अनन्त काल तक आगे भी 
इसी प्रकार पडा रहेगा | स्वतंत्र हो तो कर्मोके सम्बन्ध से किस- 
लिये दुखी रहें ? चारों गतियों में किसलिये चक्र लग।ता फिरे ? 
कर्मों मम्बन्धसे यह जीव संसार में अनेक प्रकारके दुख भोग 
रहे है यह बात प्रत्यक्ष हृष्टिगाचर हो रही है । इसको स्वथा 
काल्पनिक झसत्य केसे कहा जाय ? यदि जीव द्रव्य सर्वथा स्व- 
तंत्र है तो पण्डितजी आपकी आत्मा भा सर्वथा स्वतंत्र होनी 
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चादिय फिर आपकी आत्मा इस गन्दी देह में क्यों रुकी हुई दे । 
आपकी आत्मा की स्वतंत्रता कहा गई ? इसलिये मानना पड़ेगा 
क जीव ओर पुदूगल ये दीनों ही द्रव्य अपनी वैभाबिको शक्ति 
के कारण परस्पर म॑ एक के आधघोन एक हा रहा है । इस पंर।- 
घीनता का छुडाने के लिये द्वी शास्त्रोंमे अनेक प्रकार के उपाय 
बताये हैं। अन्यथा स्वतंत्र के लिये रवतंत्र वनानेका उपाय कहना 
सव व्यर्थ ठहरेंगे । इसलिये संगोग सम्बन्ध या आधाराधेथ 
भाव सर्वथा कल्पनीक नही है, वास्तविक भी है । आचार्यों ने 
जिस अपेक्षासे जो कथन किया है उस अपेत्ता से वह बास्तविक 
ही है डरे दूसरी अपेक्षास मिथ्या सिद्ध करना आगमको भूठा 
मिद्ध करना है इसका नाम तत्त्व सीसांसा नहों है । पर पदार्थकी 
अपेक्षा भी आधाराधेय भाव प्रमाण सिद्ध है : पात्र के आधार 
घृत है | वृक्तक आधार फल पुष्पादि है । यदि ऐसा न माना 
जायगा ता आधेयपदार्थकी दुदशा हो होगी जैसे कटोरीके बिना 
घधृतकी । वैसी दशा आधार छोडनेवाले सब पदार्थोंकी होगी 
इसलिये क्थंचित्‌ पदार्थ स्वाश्ित भी है कथंचित्‌ पदार्थ 
पराशित भी है तीनों लोक अश्रनादु कालसे तीनों बातचलखोंके 
आधार पर टिका हुआ है और अनश्त काल ऐसे ही टिका रहेगा 
तथा बातवल्लय ल्लोकाकाश ऊ आश्रित ठहरा हुआ है | इसी 
प्रकार तीने। लोकोंम रहन वाले धर्म द्रव्य अब द्रव्य काल द्रव्य 
सब द्रव्य लोकाकाश के आश्रित हैं । 


लोकाकाशे5व गा हः 
टीका-उक्तानां धर्मादीनां द्रव्याथ! लोकाकाशे5ब- 
गाहो, न ५हिरित्यथ्थे: । यदि धर्मादीनों लोकाकाशभाधार,: 
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आकंशस्य के आधारः इंति , आकाशस्प नास्त्यन्य 
आधार; स्वप्रतिष्ठमाकाशस्‌ | यदाकाश स्वग्रतिष्ठं धर्मा- 
दीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । अथ पर्मोदीनामन्य आधारः 
कल्प्यते, आकाशस्याप्यन्य आधारः कल्प्य; । तथा सत्य- 
नवस्था प्रसंग इति चन्नेप दोषः, धर्मादीनि लोकाकाशाब्र 
वहि; मन्‍्तीति एतावदत्राधाराधेयक्रल्‍पनासाध्यं फल । 
ननु च लोके पूर्वोत्तरकालभाविनामाधाराधेयमाणों दृष्टो 
यथा कुण्डे वदरादीनां | न तथा आकाशमस पूर्वम्‌ ; 
धर्मान्युत्तकालभावीनि अतो वउ्यबहारनयापेक्षयाइपि 
आधाराधेयकल्पनानुपपत्तिरिति । 


' इस कथनसे यह स्पप्ट हो जाता है कि एक आकाश द्रव्य ही 
स्वप्रतिष्ठित है और सब द्रव्यों मं पराशित आधाराधेय भाव 
घटित द्वोत्ता है । बहू सथ्था असत्य काल्पनिक नहीं है| इसको 
सर्वेथा काल्पनिक असत्य मनन ही असत्य है। 

संसारी जोव पांचों शरीरों में स दोय, तीन, चार शरीरों के 
आश्रय रहते हूँ जैसा कि तक्त्वाथ सूत्रमें कहा है-- 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्ननाचतु मय: ॥४३॥ 
तच्छु चर, कई > ( । 
टीका-तच्छब्दः प्रकृततंजसकामंणप्रतिनिदेशा्थः ते 
तैजसकामर आदियेपां तानि तदादीनि भाज्यानि विक- 


ल्पानि | आकुत: ? आचतु मय: युगपदेकस्यात्मनः कस्य- 


समोद्धा श्बरे 
चित्‌ दूं तैजसकामंणे | ऋएरम्य त्रीणि औदारिकतैजसका- 


मणानि। वैक्रियिकतेजसकामंणानि दा अन्यस्य चत्वारि 


ओऔदारिर आहारकतैजसकामणानीति विभागः क्रियते । 

सिद्ध भगवान शरीर रहित अनादि कालसे अपने अनन्तवलके 
प्रभावसे अपने है आधारवपर एक ही स्थान पर अवस्थित हैं. शौर 
इसी प्रकार आगे भो अनन्त काल तक ऐसे ही रहेंगें तो भी वे 
अधम द्रव्यके आअय तिप्ठे हुवे हैं और सिद्धक्षेत्रे आकाशका 
आधार लिये हुए हैं । इस बानकी "हई भी अस्थोकार नहीं कर 
मकत। | 

समसार|जीबोंके साथ कम [-। अनादिस सम्बन्ध है यह वात 
असिद्ध नहीं दे प्रमागसिद्ध है क्या इसको कल्पनीक कहाजासकता 
हैँ ? नहीं कहा जा सकता घर 

“अनादिसम्बन्ध च !! 
टौका-चशब्दो विकल्यार्थ: अनादिसम्बन्धे सादि 

मम्बन्धे चेति । कायकारणभावसंतस्था अनादिसम्बन्धे 
विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धेदपि च वीजधृक्ष वत्‌ | यथों 
दारिकवेक्रियिकाहारकाणि जीवस्य कादाचित्कानि 
न तथा तेजसकामंणे, नित्यसम्बन्धिनी & ते आ संसारक्ष- 


यात्‌ )) 

अर्थात्‌ कर्मका सम्त्रन्ध जीबके साथ अनादिकालका भी हे 
ओर सादि भी है बाजबृचक्षवत्‌ । तेज़सकामंणशशरीरका जीवकेसाथ 
अनादि सम्बन्ध हे जब तक इस जांबकी संसार अवस्था रहेगी 
तबवतक इसका सम्बन्ध भा रहगा। तथा इसके निर्भित्तसे नवोन 
कर्मोके सम्जन्धका कारण कायभा८ भी बनाहुआ है । इसको भी 
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फोई! अंश्वीकार नहीं कर सकता है | इस कार्य कारण भावसे ही 
इस जीवकी बन्धरूप संतति अविछिन्न रूपस आजतक चली आई 
है तथा आगे भी जब तक वन्धका विच्छेद न होगा तबतक नवीन 
नवीन बन्धेक्ी संतति चलती हैँ” जायगी | भर्थात्त्‌ द्रव्यकर्म के 
उदयमें राह परूप जोवके भाव कम ओर इस राग द्वष रूपभाव 
कमके लिभित्तसे नवान द्वव्यकर्माका आकषण दाता दी रहेगा। 
५ दुर्वित श्राअव सो काहये जहह पुद्कलल जीवश्रदेश गहासे | भावित 
आश्रत्र सो कहिये जहि राग विरोध विमोह बिकाप्त ! सम्यक- 
पद्धति सो कहिये जहि दर्बित भावित अआश्रव नासे।| ज्ञानकला- 
प्रगटे जहि स्थानक अंतर बाहिर और न भासे॥ ” 

समयसार ध्गम््रव द्वारमें एसा कहा है। 

जो लो अष्टकर्मको विनाश नाहि सर्वथा नोलों अंतर आत्मा 
में धारा दोय वरनी । एकज्ञानधारा एक शुभाशुभकमधारा दोहूंकः 
प्रकृती न्‍्यारी न्‍्यारी वरनी | इतना विशेष जु कमंघारा वन्धरूप 
पराधीन शकतती विविध वन्य करनी । ज्ञानधारा मोक्तरूप मोक्षुकी 
फरनहार दोषकी हरनहैा।र भोसमुद्गरतरनी ॥ पुएयपाप एकत्बद्रार 

सारांश यह है कि दठयकमके उदयमें रागठ्ठ पथ रूप जीवके 
परिणाम होते हूँ ओर रागद्व ष परिणामोंके निर्मित्तस पुद्कल कर्म 
रूप बनकर शआत्माके प्रदेशोंके चारो तरफ चिपट जांता हैँ । जब 
पके अंडर कर्मोक्ा सबथां नाश नहीं होता तब तक आत्मामें ज्ञान- 
घारा ओर कमंथारा बनी रहती है । इस कारण अहेन्त भगवान 
भी अधातिया कर्मोके निर्मित्तखे पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हू उन्हें भी 
विद्दार करना पड़ता है उपदेश देना पडता है कर्मोंकी स्थितिस- 
मानकरनेई. लिये रुमुदूघात भी करना पड़ता है इसलिये यह 
बात स्वीकार करनी पड़ती है कि सब पदार्थ स्वत्च्र होन पर भी 
कर्थंचित्‌ परतंत्र भो है । अतः एसा न मानने बालोंके मत में संसार 
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और मोक्त अवस्था ही नहीं वन सकती है ; इसलिये आधार्य 
कहते हैं । कि-- मु 3 
जो एकान्त नय पक्त गहि छके कहावे दक्ष । 
सो एकान्तवादी पुरुष मृपावन्त परततक्ष 

आप जीवक। संसार ओर मुक्तअबम्धाकों वास्तविक स्वीकार 
फरते हुये भा कर्म के साथ आत्मा के सम्बन्ध को वास्तविक नहीं 
जानते, तो क्या विता कर्मा+ सम्बन्धक ही जावकों संसार अब- 
सा हूँ ? यदि है तो कर्म रहित सिद्धा की अवस्था्अ संसार 
अवस्थार अ'तर क्यों! अतः: कर्मों के सम्बन्ध स जीवकी संसार 
अबस्था है और कर्मोके अभाद में जावका मुक्त अच्स्था है ऐसा 
सबही आचार्यों ने स्वीकार क्रिया है । मुक्त होना, मोक्त होना इस 
शब्द से दी सिद्ध होता है कि पढिले जोच बनन्‍्या हुआ था अब 
उस से छुटकारा पाकर मुक्त हागया अतः संसार पूर्वक ही मोक्त 
है यदि संसार नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है । और वह वास्तविक 
है | इस बातका असिद्ध करने के लिये आप जा यह कहते हैं कि-- 

“ जीवका संसार उसकी पर्याय में है है । और मुफ्त भी उस 
की पर्याथमें ही है | यह वास्तविक है कम और आत्माका संश्लेष 
सम्बन्ध यह शब्द ही जीव श्र कम के प्रथ& - होने दा ख्यापन 
- करता है। इसीलिये यथार्थ अ्थद्ा ख्यापन करते हुये शास्त्रकारों 
ने यह बचन दा हें कि-जिस समय आत्म, शुभ भावरूपसे परि- 
रशुमभित होता है उस समय वह स्थय शुभ है ।जस समय अशुभ 
भाव रूपस परिणत होता है उस समय वह रबय अशुभ हें। और 
जिस समय शुद्धभाव रूपसे पारिणत दाता हैं उस समय वह स्वयं 
शुद्ध है । यह क न एक ही द्रव्य के आअयसे किया गया है दो 
द्रत्योंके आभय से नहीं इसलिये परमार्थ भूत है । और कर्मोंके 
क्रारण जीव शुभ या अशुभ होता है ओर कर्मा के अभाव दोने से 
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श्य्‌ 
शुद्ध होता है यह कथन उपचरित होनेसे, अपरमार्थ भूत है। क्‍यों 
कि जब ये दोनों द्रव्य स्वतंत्र है । और एक द्रव्यके गुण धर्म का 
दूसरे द्रव्य में संक्रमण होता नहीं तव एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का 
कारण रूप गुण और दूसरे द्रव्य में उसका कम्मे रूप गुण कसे रह 
सकता है अथौत्‌ नहीं रह सकता है यह कथन थोडा सूक्ष्म तो है 
परन्तु बस्तुस्थिति यही है ” प्रष्ठ (८-१६ जैन तत्त्व मीमांसा 
ज्ञीवकी संसार अबस्था तथा मुक्त अवस्था यह जीव की हा 
पर्याय है। तथा जीव शुभरूप अशुभरूप परिणमन भी स्वयं ही 
कर्ता है तथा शुद्ध रूप परिणमन भी स्वयं ही कर्ता दे यह वात 
ठीक है । परन्तु पंडितजो यह तो बताने की कृपा करें 
के शुभ रूप ,अचस्था और अशुभ रूप अबस्था जीवको 
पर संया*« बिना ही द्वोतो दे या पर संयोगके निरमित्तस होदो दे ! 
यदि पर संयागक निममित्तस होता हैँ ता आपका यह कद्दना 
खबथा मथ्या है क कर्म कारण जाब शुभाशुभ द्वोता है 
आर कर्ता के अ्रभाव में शुद्ध होता हैँ यह कथन उपर्चारत हूँ 
अर्थात्‌ कूठा दे अपरमार्थ भूत हैं, यदि कर्मेके निमित्तस 
जीवकी शुभाशुभ रूप अवस्था नहीं हाती ता सिद्ध भगवानकी 
शुभाशुभ रूप अवस्था क्या नहीं हातो ? विना पर निमित्त के 
जाब स्वय शुभाशुभ परिणमन +रता ता |सद्धघोंका आत्माका भा 
स्वयं शुभ या अशुभ रूप परिणमन करना चाहिये । किन्तु उनके 
कर्मोंका सम्बन्ध छूट गया इसलिये उनका पर्णिमन सदा शुद्ध 
होता है पदार्थोमें जो अशुद्धता आती है वह॒ पर संयोग से हो 
आती है पर संयोगके बिना पदार्थ में अशुद्धता नहीं आती यह 
जैनागमका अटल सिद्धान्त है इसको कोई ग्रंट नहीं सकता है , 


आपका जो यहद्द अमोत्पादक कथन है कि-- 
“जब ये दोलों द्रव्य स्वतंत्र हैँ। और ०४ द्रव्यके गुण घर्मका 
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दूसरे द्वव्यमें संक्रमण होता नहीं तब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका 
कारणरूप गुण और दूसरे द्वव्यमें उखका कर्मरूप गुर कैसे रद्द 
सकता है ! अर्थात्‌ नहीं रह सकता दे”... 

ठीक है किन्तु पंडितजी यह तो वतानेकी कृपा करें कि क्‍या 
निर्मिक्रका रण माननसे एक द्रव्यम दूसरे द्रव्यके गुणणोका संक्रमण 


मानना ही पढता दे ? ४ 
' और कर्मा के निमित्तसे जीवकी शुभाशुभरूप अवस्था होती 


है ऐसा माननेसे जीव द्रव्यकी क्‍या स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है| 
इसलिये आप कर्मो के निमित्तसे जीवके शुभाशुभ भाव नहीं होते 
ओर कर्मोके अभावसें जीवके शुद्धभाव नहीं होते ऐसा मानते :हैं 
यदि ऐसाही है तो जीव “तर पुद्कलका अनादि काछसे संयोग 
सम्बन्ध चला आरहा! है ता भी आजतक किसीका गुणघर्म दूसरे 
में सक्रमणरूप क्‍यों नही हुआ । ओर उनकी स्वतंत्रता आजतक 
नष्ट क्यों नहीं हुईं । जीव सदा चैतन्य स्वरूप ही क्‍यों रहा और 
पुद्टल सदा पुद्ल रूप हैं! क्‍या रहा | आपके कथनानुसार एकका 
गुणधर् दूसरेमें आजाना चाहिये था इसलिये मानना पड़ेगा कि 
जीव और पुद्बल अपनी देभाविकी शक्तिक द्वारा निमित्तानुसार 
वैभानलिक रूद +रणभन तो करते हैं किन्तु निमिसका गुणघर्म 
उपादानमं और उपादानका गुणघर्म निर्मिच्में नहीं जाता यह 
अनादिकाज्ञकी मर्यादा है । जेसा कि सब विशुद्धि द्वार में कद्दा है 
“जीद अर पृदूगल कम रहे एकखेत यद्यपि तथापि 
सत्ता न्‍्यारी न्यारी कही है । लक्षण स्वरूप गुण परजे 
प्रकृति भेद दुहूँमें उनादि 7 ७» ६/5ध॥ रहो है ॥ 
ए+ परिणामके न कर्ता दरव दोय दोय न परिशाम 
एक दरव घरत है। एक करतूति ८।० द्रब्य कबहूं न करे, 


श्य्ष जन तत्त्व भीम[सा क. 
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दोय करतूति एक द्रव्य न करत है। जीव पुद्गल .एक 
खेत अवगाहि दोऊ अपने अपने रूप 4[ऊ न टरत हैं | जड 
परिणामनिकों करता है पुदूगल, चिदानन्द चेतनस्व॑भाव 
॥ ५ कप 

आचरत है ॥ --ऊताकम क्रियाद्वार । 

अतः कर्माके नि!मत्तसे आत्माके रागद्वंष परिणम होते है 
और ज.व्क रागढ्व ष परिण्यामोंके निमित्तसे पुदूगल कमंरूप होकर 
आत्मप्रदेशोंमं एक क्षेत्रावगाही हाते हैं ऐसा माननेस एक, द्रव्यसें 
दूसरे द्रव्यका कारणरूप गुण ओर दूसरे द्रव्यम उसका कमरूप 
शुझ मसनना पडता है यह बात सबंधा अभिद्ध है | क्‍योंकि जीव 
ओर प॒दूगल यह दो द्रव्य अपनी वैभाविकीशक्तिके द्वारा वाह्म 
निम्मित्ताज्लुसार विभावरूप परिणसन करते रहते हैं यह उस 
शक्तिका ऐसा ही परिणमन स्वभाव है | इस परि मन स्वभाववों 
कोई सिटा नहीं सकता | अतः इस परिणमनमे एक द्र यके गुण- 
धर्म दूसरे द्रव्यमें संक्रण होनेकी आशंका उत्पन्न कर भ्रोले 
जीचोंका वस्तुस्बरूपसे विमुख करना है । 

यह बात प्रत्यह्यमें देंखनेमें आती है कि अस्निके स॑योगसे 
जल गरीे दहोजाता है विन्‍्तु अग्निका कोई भी श्रंश जलरूप नहीं 
होता और न जलका भी कोई अंश अग्निरूप ही होता है कन्तु 
जल अपनी बेभाविकी शक्ष्सि अग्निका निमित्त पाकर गर्म 
होजाता हे ओर अग्निका संयोग मिट जाने पर फिर वह जल 


अपने स्वभावरूप शीत होजाता है ऐसे टी सर्व पदार्थों घटित 
ऋरलेना चाहिये | 


“जेसे एक जल नानारूप दरवाजुयोग भयो बहुभांति 
पहिचानों न बरत हैं। फिर काल पाय दरवाजुयोग दूर 


समीक्ता श्र 





होत अपने सहज़ नीचे मारण ढरत है । तेसे यह चेतन 
पदार्थ विभावतासों गतिजों निभेष मवभामरि भरत है। 
. सम्यक्स्वभाच पाय अनुभौके प॑थे धाइ वन्धकी जुगति 
भानि झुक्रेति करत है। --कर्ताकर्त क्रियाअधिकार 

इस कथनसे यह भी सिद्ध होजाता है कि बिना निर्मित्तके जीव 
सस्‍्वमेव शुभरूप आ अशुभरूप प्ररिणमन नहीं करता है अतः 
कर्मों के उदयानुसार ही यह जीव शुभाशुभरूप अपनी वेभाषिकी 
शक्तिके द्वारा ही होता है। और कर्मो के श्रभावमें शुद्ध होता है । 
यही परमाथमूत सत्य तत्त्वविवेचन है इसमें .हेरफेर करनेकी 
गु'जायत नहीं है | क्योंकि जोबव और पुद्ठ् में एक बैभाविकी 
नामकी शक्ति है उसका विभावरूप.परिणमन ही पर निमित्तसे 
दीता है, जहां पर निमित्त दूर.हुआ कि उस शक्तिका विभ्रावरूंप 
परिणसन नहीं होकर स्वभ।वरूप परिणमन होने लगता है। इसी- 
लिये सिद्धोंसें क्मनिमित्त हटजाने से उनका, सदा स्वभावरूप 
शुद्ध ही परिणमन होता है । और संसारी जीवबोंके कर्म निमित्त 
वनाहुआ दे इस कारण उनका विभावरूप शुभाशुभ पंरिणमन . 
होता रहता है अतः बेभाविकी शक्तिका विभावरूप और स्वंभा- 
टरूप दोय रूप परिणमन होता है ऐसा जिनागममें कहां है उस 
शक्तिका विभाव स्वभाव परिणमन वद्ध अवद्ध अबस्था में दी होता 
है अर्थात्‌ बद्ध भवस्थामें विभावरूप और अबद्ध अब्स्था में. 
स्वभावरूप परिणमन होता है। यदि ऐसा न माना जायगा तो 
संसार ओर मुक्त जीवोकी व्यवस्था ही नहीं बनेगी । 

फिर संसार और मुक्त अवस्था वास्तविक कैसी ? जैसाकि 
आप मानरहे है । 8 

जीवकी संसार और मुक्त अवस्था हे बह वास्तविक है इसमें 
संदेह नदी जब जीवकी संसार और मुक्त अवस्था वास्तविक है, 


१३० जैन तत्त्व सीमांस। कौ 
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तब बन्धच और मोक्ष अवस्था भी वास्तधिक है इसमें संदेह फेसा 
क्योंकि जीवकी संसार अवस्था बिना वन्धके नहीं श्रौर जीघको 
मुक्त अवस्था बन्धके अभाव विना नही यह बात सुनिश्चित दे । 


इसको आप कानजी के मताधारसे निम्न प्रकारके बाक्योंसे मिथ्या _ 


सिद्ध करनाचाहते है लो हो नहीं सकता क्योंकि यह श्यागमप्रमाण 
से प्रमाणित है । आप चाहें जितनी सकाई के साथ वाक्यपदटुता- 
ओसे आथका अनर्थ कर भोले जीबॉको भुलाबेमें पटक बस्तु- 
स्वरूप तो जैसा आगममें प्रतिपादन छिया दे बैसा ही रहेगा । 


जो जीवकी संसार और मुक्त अवम्धा है उसको तो आप अस्वीकार 


कर नहीं सकते क्योंकि जीवकी संसार ऋबस्था तो प्रगट दृष्टि- 
गोचर है और मंसार का अभाव मो मुक्त अबस्था है उसको भी 
मानना पड़ेगा इसलिय इसको तो आपने भी वास्तविक स्वीकार 
की परन्तु यह वास्तविक किस फारणस है इसको कम निरपेक्ष 
सिद्ध करनेका प्रयन्न किया ईे। श्र्थात्‌+- 

“इस आधारसे कम ओर आत्माके संश्लेष सम्बन्धको वास्तविक 
मानना उचित नही है | जीवका संभार उसकी पर्यायमें ही दै |? 
ठीक है जोबको संसार अवस्था ओर मुक्तअबस्था उसीकी पर्याय 
में ही है दूसरेकी पर्याय में नहीं इस बातकों कोई भी विद्वान 
अस्वीकार नहों कर सकता किन्तु उमर पर्यायक्रा क/रण क्‍या है? 
कम के निमित्से तो आप मानते नहीं फिर किस ऋरणसे संसार 
अवस्था ओर मुक्त अवस्था है । यदि स्वतः है तो मुक्त जीव फिर 
संसारी क्यों नहीं वनता क्‍या उनमें परिणमन शक्तिका अभाव 
हो चुका है ! यदि नहीं तो स्थधीन परिणमनका यह कार्य नहीं 
दे ऐसा मानना पडेगा । क्योंकि स्वाधीन परिशमन शुद्धद्र व्यका 


# 


ही होता हे | उसमें भी यथासम्भव धर्मद्रव्य अधमंद्र॒व्य आका- . 


शद्र॒ह्य और कालद्रव्य उदासीनरूप से निमित्तकारण होते 


दो | 


सम्रीक्षट ३१. 
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अर्थात्‌ जिन पर्यायोंको परनिरपेस्ु या स्कथाभीन स्वाशित 
पर्याय कद्दाजाता दे उनमें भी वास्तक्धें भरी निर्मिच्चोका ० - 
सीनरूपसे कारण बना हुआ है। उनमें किसी ओ्रेरक निम्चित्त कार- 
णकी क्षपेज्ञा नहीं रहती इसकारण उनको परनिरपेक्ष पर्वाय 
कद्दाजाता है। किन्तु अशुद्धद्र ठ्य में यह वात घटित नहीं दोतो 
अर्थात्‌ संसारी जींवोंका परिणमन परनिरपेक्ष नहीं होता इस 
लिये परसापेक्ष जो परिणमन द्वोता है वह शुद्धरूए परिणमन नहीं 
होत। वह परिणमन विभावरूपसे ही होता दे । इस कारण संसारी 
जीबोंकी संसार पयाय॑ कर्म सावेक्त दै इसलिये वह पर्याय शुद्धरूप 
मुक्तपर्याय नहीं कड्ठी जाती और मुक्तजीबोंकी मुक्तपर्याय कर्मेनि- 
रपेक्ष होने से उनकी फिर कभी भी संसार पर्याय नहीं होती । 
संसारी जाँव क्मोंसे वन्धा हुआ है इसीलिये अपने असली स्व- 
भावसे रहित अशुद्ध अवस्थाको धारण किये हुने हैं । झौर मोह- 
नीय कमंके निभित्तसे सूच्छित भी दो रद्दा दै । 

बद्धो तथा स संसारी स्थादलब्धस्वरूपवान्‌ | 


मूस्छितो 5 नादितोष्टामिरञानाधाव सिकर्मनिः ॥ 
| बृंचाध्यायी ३४ दूसरा अध्याय 
कक जीव ओर कर्मांका सम्बन्ध अनादिकालसे चला भा- 
रद्दा है । 
यथानादिः स जीवात्मा यधानादिश्व पृदूगलः 
दयोव॑न्धोप्यनादिः स्यात्‌, सम्बन्धो जीवकर्मणो: ३५ 
भर्थात्‌ यह जीव भी अनादि दे और पुदूगल भी अनादि है 
इसलिये इन दोनू'का सम्बस्धरूप वन्‍्ध भी अनादि है। इसवावको ली 
स्पष्ट करते हुये आचाय॑ दृष्टान्त द्वारा [सद्ध करते हैं। 
“हूयोरनादिसम्बन्ध: कनकोपलसलिभः 


४१५... जैन तत्त्व-मीमांसा को 
. अन्यथा दोष एवं स्यादितरेतरसंश्रयः ३२६ । 
अर्थात्‌ जीव और करमका सम्बन्ध अवादि 4लसे चला आरहा 
है । यह सम्बन्ध उसी अरारका है जिस अकार कनक पाषोणका 
सम्बन्ध अनादिकालीन है । यदि जीव ओर पुदूगल कर्मा-क 
सम्बन्ध अनादिस न माना जायगा तो अन्योन्याअंय दोष आता 
है । अन्योन्याअय दोषक। स्पष्टीव रण ! 
“तंद्था यदि निष्कम। जीव: प्रागेव तादशः 
वन्धाभावेथ शुद्धेषि वन्धश्चेन्निन् त्ति: कथम्‌ ”” ३७ 
क्र्थात्‌ यदि जीव पदिले वसरहित शुद्ध मान्य ज्ञायगां तो बन्घ 
नहीं हो सकता । ओर याद शुद्ध होनेपर भी उसके बन्च मानलि- 
याजायगा तो फिर भाज्ष विस प्रकार हाकुऋता है? क्‍योंकि आत्म; 
का जो कमबन्‍्ध होता दे वह आत्माऊो अशुद्ध अवस्थामें होतां है | 
इसलिये <नध होने में अशुद्धताका आवश्यकता है | अतः पूवघन्धके 
बिना शुद्ध आत्मामें अशुद्धना नहीं हो सकतें। । बिना वन्धके शुद्ध 
आत्मामें भी अशुद्धत, आने लगे ता आत्मा मुक्त हाचुकी हे वे भी 
फिर अशुद्ध होजायगी और अशुद्धहोनेपर दन्‍्ध भी करतीं रहेंगी 
इस हालतमें संसारी ओर मुक्तजांबओंमें किमी प्रकारका पंतर नहीं 
रहेगा । इसलिये वन्ध रूप कार्यके लिय अशुद्धता रूप कारण की 
आवश्यकता है । और अशुद्धतारूप फार्यके णिये पूवब-घरूपकार- 
णक्री आवश्यक्ता है । इसलिये अशुद्धतामं वन्‍्चक्री और वन्धर्मे 
अशुद्धताकी अपेक्षा पडनस पूठकके बन्धे बिना अशुद्धता आ नह। 
सकती अत: जीव कर्मका सम्बन्ध अनादि माननेस अन्योन्याअ- 
यदाष नहा आता | दूसरा वात यही ईँ कि सादि सम्बन्ध मान- 
नस पहले ता शुद्धआत्मामें दनन्‍्ध हा नहीं सकता क्‍योंकि विनाका- 
रणक काय होता हा नहां | 
भवंति दोषा न गणेप्न्यदीये संतिष्टमानस्य मसत्ववीजं ; 


हल इज जर 


समीक्षा । १३३ 
गयाधिनाथस्प ममत्वहानेत्रिना निभित्त न कुतो निश्वत्ति; 
श्द८ मूृताराधना 
थोड़ी देरक्ते लिये यह भी मानलियाजाय कि विना रामंदवघ 
रूपकारणके शुद्ध आत्मा भी वन्‍्ध करता है तो फिर विना कारश 
होनेवाल। बन्ध किस तरह छट सकता है नहीं छूट सकता ! 
क्योंकि बिना कारणसे दोनेवाले वन्धको दूर करनेका कोई 
नियमित कारण नहीं है इस श्रवस्थामें मोक्ष होनेका भी कोई 
निश्चयरूप कारण नहीं. है । इसलिये राग द्वष रूप कारणोंसे 
बन्ध होता है ऐसा मानमेसे उन ऋरणोंके हटनेपर बन्ध रूप कारये 
भी हटजाता है और आत्मा शुद्ध बन जाती है, फिर उसके वनन्‍्ज 
नहीं होता | क्‍योंकि पृवन्‍न्धके निमित्त विना रागद्ट षक्ो .जर्त्पात्त 
नहीं होती और, रागद्व पके निभित्त बिना नवीन कमंवन्ध नहीं 
होता । जिस अ्रकार आत्माको सदा शुद्ध माननेमें दीष दिखाया 
जाचुका है उमी प्रकार पुद्गलको भी सदा शुद्ध माननेमें अनेक 
दोष आते हू इस बिषयको स्पष्ट करतेइये आचाय॑ कहने हैं । 
“अथ चेत्पुदगल; शुद्ध! सवंथा प्रागनादित; 
हताविना यथा ज्लवानं तथा क्रोधादिरात्मनः ३८ पं: 
: अर्थान काई यह कहे कि पुदूगल अनादिसे सदा शुद्धही है । 
ऐसा कहनवालेंक मतमें आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध भी नहीं 
बनेगा । फिरतो विन्ना कारण जिस प्रकार आत्माका ज्ञामगुण 
स्वाभपविक है, उसी प्रकार क्रोधादिक भी आत्माके स्वाभाविक 
गुणही ठहरेंगे | बह आत्मासे अल्लग हो नहीं सकते क्योंकि स्वणआा- 
बका अभाव नहीं होता, इसलिये पुदूगलको अशुद्धक्मरूषपर्यायक्रे 
निमित्तलेही आत्मामें क्रोध।दिक होते हैं ऐसा माननेसे तो क्रोघा- 
दिक आत्माके स्वभाव नहीं ठहरते, नेभित्तिक विभावभाव ठहरेंगे 


१३४ जेन तत्त्व मी्मासा की 


वी ज पीजी जो. (2 मिशिकामलेर 
औ५+-ील्‍+>+-- 


किन्तु पुद्गलको शुद्ध माननेसे आत्मामें घिकार उत्पन्न करनेवाला 
फिर कोई पदार्थ नहीं ठहरता । इस दालतम क्रोधादिकका हेतु 
आत्मा हो पडेगा और कोधादिभाव आत्माहीका स्वाभाविक गुण 
सममाजाबेगा परन्तु यह बात आगमवबिरुद्ध है । इसीबातका और 
भी स्पष्टो करण आचाय करते हैं। 
“एवं वन्धस्य नित्यत्गं हेतो;सद्भधावतो5थव्रा । 
द्रब्याभावो गुणाभावे क्रोधादीनामदशनात्‌ ” ३६ 

शर्था--यदि पुदूगलको अनादिसे शुद्ध मानाजाबय त्तो उस 
शुद्ध भ्रवस्थामें भो उसका आत्मासे सम्बन्ध मानाजाय तो वह 
वन्ध सदा रहेगा क्‍योंकि शुद्धपुद्गलबरूप द्ेतुके सद्भावको कोन 
हटासकता है, पुदुगलकी स्वाभाषिकता दै बह सदाभी रहसकती है 
ओर द्वेतुकी सच्चामें कार्यभी रहदेगाही यदि बन्धद्दी नहीं मानाजा- 
यथगा तो ज्ञानकी तरह क्रोधादिक भी आत्माके गुण ठहरेंगे अतः 
फिर वही दोष जो कि पहले श्लोकमें कह चुके हैं आता है। तथा 
क्रोघादिकको आत्माका गुण स्वीकार करनेमें दूसरा दोष यह भी 
आता है कि जिन जिन आत्माओंमें क्रोधादिकका अभाव हो चुका 
हैं उन उन आत्माओं का भी अभाव होजावेगा क्योंकि जब 
क्रोधादिकको गुण माना जायगा तव गुण के अभावमें गुणीका 
अभाव द्वोना स्वत: सिद्ध है| तथा यह बात देखनेमें भी आत्ती 
हे कि किन्ही किन्ही शान्त आत्साओंमें क्रोघादिक बहुत थोदा 
पाया जाता है। योगीश्वरों में बहुत मंद पाया जाता है और वा- 
रदवें गुणस्थानमें तो उसका सबंथा अभावही दहोजा|तादे । इसलिये 
अशुद्ध पुद् गलका अशुद्ध आत्माके साथ बन्न मानना न्यायसंगत 
है। सारांश॑-- 


समोक्षा १३५ 


जा के या अप आफ आज जम आर आस की जन व व च कन्जप्लल + वन लीजीजीजि जी जी जन + 


“तत्सिद्धः सिद्ध सम्बन्धी जीवकर्मो मयोर्मिथः 


सादिसिद्धरसिद्धत्वात्‌ असत्संदश्टितश्च तत्‌ ४० 


अथीौत जीब और कमंका सम्बन्ध प्रसिद्ध है वह अनादिकाल 
से बच्धरूप है “ अनादिमम्बधे च” तत्त्वाथसूत्रे । यह बात प्रमाण 
सिद्ध है । अतः जीव कर्म का सम्बन्ध सादि-किसी समय बिशेष 
में हुमा श्रथवा जीब और पुद्रेल यह दोनू' द्रन्‍्य स्वतंत्र होनेसे 
इलका परस्पर में बन्धान नहीं होता है यह बात छसत्य॑ 
हो चुकी क्योंकि ऐसा मानने में इतरेतर अन्योन्याश्रथ आदि 
अनेक दोष उत्पन्न होते हैं! और ऐसा मानने में कोई ठीक 
हृष्शांत भी नहीं मिलता है ) अतः कनक पाषाणका तिल तेला- 
दिकके दृष्टातों से जीव कमंका श्रनादि सम्बध ही सिद्ध होता दे । 
यहांपर कोई यह तक करे कि दो पदार्थोका सम्बन्ध हमेशासे ही 
कैसा  बद तो किसी खास समय में जब दा पदार्थ मिले तभी हो 
सकता है इसका समाधान यह है कि सम्बन्ध दो प्रकार का 
होता है । किन्हीं पदार्था रा तो सादिसम्बन्ध होता हे जेसाकि सकान 
बनानेमें इट चूना पत्थरादिका होता हे ओर किन्हीं पदार्थोंका 
अनादि सम्बन्ध होता है जैसा कि कनकपाषाण अथचा जमीन में . 
मिल्लीहुई अनेक पदार्थोंका अथवा बीजबृतक्षका तिलतेल का अथवा 
जगदुब्यापी महास्कन्धका इत्यादि अनेक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनादिसे दे इसो प्रकार जीव और कमका सम्बन्ध भी अनादिका 
हे । और यहं। अनादि सम्बन्ध जीवकी अशुद्धताका कारण है । 


जीवस्य शुद्धरागादिभाबानां कम कारश । 
कर्मणस्तस्य रागादिभावाः प्रत्युपकारिवत्‌ ४१ 


अर्थात्त जीवके अशुद्ध रागादिक भात्रोका कारश कर्म है। 
इस कर्म के कारण जीवके रागादिकभाव हैं । यह परस्परका कार्य- 


१३६ जैन तत्त्व मीमांसा को 





कारणपन ऐसा ही है जैसेकि कोई पुरुष किसी पुरुषका उपकार 
करदे तो बह उपकृतत पुरुषभी उसका वदला चुकानेके लिये उप- 
कार करंनेवालेका प्रत्युपकार करता है | तैसे हो रागढ् ष परिणा- 
मोंके निमित्तेसे संसार में मरोहुई कार्माणबर्गणाओंकों अथबा 
विख्तसोपचर्योंको यह आत्मा खींच कर अपना सम्बन्धी वना लेता 
है जिस श्रकार अग्निसे तप|हुआ लोहेका गोला अपने आसपास 
भरेहुये जलको खींचऋर अपनेमें प्रविष्ट करलेता है। अतः जिन 
पूद्रलबगंणाओंकी यह अशुद्ध जीवात्मा खींचता है वही वर्गणाये 
आत्माके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप एकमेकसे बन्ध जाती है और 
वन्धसमयसे उन्ही बर्गशाओंकी कमरूपपथीय हो जाती है। फिर 
वह कालान्तर में उन्ही बन्धे हुये कर्मोंके निमित्त से चारित्र के 
विभावभाव रागद्वं ष बनते हैं। फिर उन रागद्वषभावों से नवीन 
कम क्‍न्‍्धते हैं और उन कर्मोके निमित्तसे फिर आत्मामें रागद्वेष 
उत्पन्न होते हैं | इसप्रकार पहले कर्मोसे रागहंष और रागढ/ेष 
से नवीन कम वन्धते रहते हैं। यही परस्पर में कारण कार्यभाव 
अनादि से चला आता दे । ह 


/ पृर्णकर्मोदयाक्लावो भावात्पत्यग्रसंचयः 
तस्य पाकास्पुनर्भावो भावाइन्धः पुनस्ततः ४२” 


अर्थात्‌ पहले कम के उदय से रागद्व ष भाव होते हैं, उन्ही- 
रागदू षभावों से नवीन कर्मोंका संचय होता है । उन आये हुये 
कर्मो' के पाक उदय से फिर रागढ्व ष भाव उत्पन्न द्योते है। उनभा- 
बोस फिर नवीन कर्मोंका वन्‍्ध होत। है । इसी प्रकार प्रवाहकी 
अपेक्षासे जीवंका कर्मोके साथ सम्बन्ध अनादिकाल से उला थआा 
रहा है| इसो सम्बन्धका नाम संसार है । यह संसार विना 
सम्यकत्त्वादि भावोंके नहीं छूट सकत्ता । अर्थात्‌ कमंके निर्मित 


सम्रीच्धा १३७ 


हा 


से चारों गतियों में यह जीव उत्पन्न होता रहता है, हसीका नाम 
संतार है। इस संसार परिञ्रमणका कारण कर्म है | जैसा कमंका 
उदय होता है उसी के अनुसार गति आयु शरीर आदि अवस्था 
प्राप्त हो जाती है ! 


« जद जाकी जेसो ठदें तव सो है तिथिथान । 
शक्ति मरोरं जीवकी उदय महावलवान, 
जसे गजराज परथो कर्दमके कुण्ड वीच 
उद्दिम अरूढे प॑_न छूटे दुख दंद सों 
जसे लोह कंटककी कोरसों उरक्पो मीन 
एचत असाता लह सात लहै संदसों । 
जसे महाताप सिखाहिंसों भरास्यो नर 
तके निजकाज उठ सके न सुछंदसो । 
तले ज्ञानव'त सब जाने न वसाय कछु 
वन्ध्यों फिरे पूव कम फल फंदसों 
समयसारबन्धद्वार 
इसलिये कमंवन्ध का कारण आत्माका रागइपष परिणाम है 
ओर रागढद्व घ होनेका कारण पूव कृत कर्म का उदय है | उस 
उदयानुसार यह जीव गति योनि को प्राप्त होता है | 
जीवपरिणामहेद्‌' कम्मत्त पुम्णला परिलमंति । 
पृश्गलकम्भणिमित्तं तहेव जीवो विषरिरूमदि (८६। 
--समयसारकढ कर्माघिकार 
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पश्प जैन तत्त्व मोमांसा को 


खिल ल-+>सन-+->नन, 





पुद्गलकमंनिभित्त' तथव जीवोपि परिणमति |। 

अर्थात्‌ जीवका जो रागद्व षरूप परिणाम है वह पुदुगलको 
कर्मरूप परिणमन करानेमें हेतु है। तथा पुदूगलकर्मके निर्मित्तसे 
जीवबके रागढे परूप परिणाम होते हैं,ऐसा दोऊके परस्पर निमित्त 
सैमिक्तिक सम्बन्ध है, इस परिशमनमें एक द्र -यक्रा गुणधर्म दूसरे 
द्रव्यमें नहीं जाता यह तो द्रव्यका परिणमन स्वभाव है इसमें एक 
द्रव्यके गुणधर्म दूसरे धर्ममें संक्रमण होनेकी वात कहना वस्तु 
स्व॒रूपका विपर्यास करना है। आचाय कहते है कि इस परिण- 
नम न १ जोबका ही गुण पुदूगलम जात्ता है और न पुद्गलक 
जीवमें ही आता है । किन्तु परस्परके. निमित्तसे दोझका बिभा- 
बरूप परिणमन हवता है 
“शवि कुव्वदि कम्मंगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे | 
अण्णोण्शणिमित्त श॒ दु परिणाम जाश दोहू् पि || ८७ 
“नापि करोति कम गुंशान्‌ जीवः कर्म तथेव जीवगुणान्‌ | 
अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणाम जानीहि इयोरपि ॥ 


अथात जोब तो कर्मके गणको नहीं करे हैं और कर्म है सो 


' “जीचपरिणामहेतु' कमत्गं पृदूगलाः परिणमंति ! 


भ्ज 


: जोवके गुणकों नहीं करे हैं। अतः इन दोऊ॑निके परस्पर निमित्त . 


कारणसे एसा परिणाम होग है जेसा कि ऊपरकी गाथामें कहा 
गया है | आंचार्य कहते हैं कि पुदूगल कर्मके निमित्तसे आत्मा 


अपना रागढ़े परूप परिणशास करता है | तथा पुद्गलकर्मके म्रिम्रि- 


से सुखदुखरूप भाव परिणामोंका वेदन भी स्वयं करता है। 


अर्थात द्रव्यकर्माके निमित््से आश्मा जिस प्रकार भाव करता है 


उसी प्रकार पुद्गल कर्मोके निमित्तसे उसके फल्कों भोगता है । 


समीज्षा ह १ ३६ 


“पुम्गलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पो भावा .. 
पु्मलकम्मशिद्रिसं तह वेददि अपणयो भाव ” ६४ 
पुद्गलकर्मनिंमित्त' यथात्मा करोति आंत्मनः भाव॑ 


दगलकम निमित्तः तथा वेदयति आत्मनो भाव” 


अर्थात्‌ समय प्राभ्रत में कुन्द कुन्द स्वामीने पहली गाथामें 
यह दिखाया कि जीव के रागद्वब परिणामों के . न्सिमिक्तसे 
पुद्रल कर्मरूप होकर परिणमता दे । तथा पुंदल कमंकि निभित्तसे 
जीव रागद्ठंष होकर परिणमन-करता है । तथा दूसरी गाथा में 
यह दिखाया है कि इस परिणमन स्वभांत में एक द्वल्यका शुण- 
धर्म दूसरे द्रव्य में संक्रमण नहीं होता है इस तोखरी गाथामें 
यह दिखाया दै कि द्रव्यक्मके निरित्तसे आत्मा किस प्रकार : 
उसीके फलको भोगता है | सारांश यह है कि कर्मोके निर्मित्तसे . 
जो ज़ीव के रागद्वेोष परिणाम द्ोते हैं और जीवके रागहेब 
परिणामों से पुद्ठल कर्म रूपसे परिणमन करता है इस परिणमन 
में कोई यह न मान बैठे कि पुद्ल का गुणधर्मं जीव में श्राजाता 
है और जीवर्का गुणधर्म पुद्टल में चलाजाता है | इस कारण 
उन्हें स्पष्ट करना पड़ा है कि इस विभाव परिणसन में किसी 
का गुण धर्म किसी में नदीं जाता, अपने अपने में ही रहता है। 

जीव और पुद्टल के परस्पर निमित्त नैमिचिक' परिंणमन में 
एक द्रव्यका गुणधर्म दूसरे द्रव्य में आजाता है ऐसा भ्रम क्‍यों 
होजाता है इंस का भी कारण यह है कि भिथ्यात्वमाव भी दोय 
प्रकारका है एंक जोव मिथ्यात्व दूसरा अजीव मिथ्यात्व इसीप्रकार 
अज्ञांन भी दो.प्रकारका है एक जीव अज्ञान दूसरा श्रजीव अज्ञान, 
तेसेह्दी अविरति योग मोइ क्रोधादिकषाय जीव अजीबोंके भेदसे 
दोय होय मेद्रूप राव ही भाव हैं। अर्थात्त मिथ्यात्वादि कमंकी 








१० ... जैन तर मीसांसा क॑ 


अ्र्ृति है वह पुद्ठल द्व्य के परमाशु हैं. उनका उद्य होमेपर 
जीवके उपयोग में उसका स्वाद आये तव तिस स्थादुछो ही जीब 
अपना भर्व साने ! सो यह अ्रम जवतक जीबके भ्रेदविज्ञान नहीं 
होता तवतक बह दूर नहीं होता । भेद्विज्ञान दोनेपर बह 
अजीब भावोंको पुद्रलके भाषजाने भझोर जोवभावको जीजके जाने 
त्तव सम्यम्झान होय | |] 

“ मिच्छत' पुणथ दुषिहं जीवमजीबं तदेव अण्णाणं। 

अविरदि जोगो मोहो कोघादीशा इसे भाव” 
मिथ्यात्व॑ पुनर्दिविध॑ं जीवोउजीवस्तयैवाश्ानं । 
अविरतियोगो मोहक्रोधाद्या इमे भावाः । 

अर्थात्‌ कस्के नि्मित्तसे ज्ींव भावरूप परिणमै देते तो 
चैतन्य के बिकार हैं ते जीव है । और पुद्टल मिथ्यात्वादि कर्म 
रूप परिस्से है ते धुद्टलके परमारा हैं तथा तिनिका विपाक उदय 
रूप होय दे ते मिथ्यात्वादि अजीब है ऐसे मिथ्यात्वादिभाव 
जीवाजोब भेदकरि दोय प्रकार है इस दोय प्रकारके भेदको जिना 
समझे अमते दोनोंमें एकत्व बुद्धि दो जाती है । इसलिये अज्ञानी 
जीव आजीवश्ावों को जीवभाव मानलेते हैं । किन्तु त्त्वज्ञानीके 
ज्ञान में अजीब के भाव अजीब में भासते हैं और जीव के भाव 
जोव में भासते हैं । 

आचाये इसका और भो खुलासा करते हैं-- 

पुररलकम्म मिच्छं जोगो अविरदि अण्णशाणमजीवं 

उवओगो अण्णारं अविरदिभिच्छत जीवो दू ६६ 

के अथोत 9 योग अविरती अ्ज्ञान ए अजीब हैं शो 
तो पुद्ल्ष कम दे | तथा अज्ञान अविरति सिंथ्यात्व जीव 
ते जीवके उपयोग हैं । 52820 
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उबओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स 

निच्छर भ्रण्णाणं अविरदिभावी य जादब्वो &७ 

अर्थात्त उपयोग के अनादिते लेकरि तीन परिक्ाम हैं सो यह: 
अनादिहीते मोह युक्त है ताके निभित्तते मिथ्यात्व अज्ञान अधिरति 
भाव ए तीन रूप जानने | भावाथं---आत्म! के उपयोगलें ये तील 
प्रक। रके विकार परिणास अनादि कर्म के निर्मित्तले हैं। ऐसा नहीं 
है जो पहिले शुद्ध ही था यद् अब नबीन हुआ दै ऐसा होय तो 
सिद्धनके भा नवीन भया चाहिये कन्तु ऐसा होता नहीं । क्योकि 
उनके विकाररूप दनेका कारण कमर रूप निमित्त रहा नाहीं। 
अत: संसारी जौवोंकों भी जिकाल शुद्ध माननेवालोंकी उपरोक्त 
समय प्र/भृतके कअन से अपनी भूल जारणाको दूर कर देनी 
चाहिये । 

एदेसु य उदओगो तिविदो शुद्धो शिर'जस्ते भावी | 

ज॑ सो करेदि भाग उवओगे तस्स सो कत्ता ६८ 

अर्थात्‌ पूब कह्ा है जो परि <में सो कर्ता है । से इढां अशा- 
नरूप होय उपयोग परिणम्या, जिस रूप परिणुम्या तिसका कर्ता 
कह्या | शुद्धद्रव्याथिक नथ कारि आरस्मा कर्चा दे नादीं। इदा 
उपयोग को कर्ता जानना । झत: उपयोग और आत्मा एक ही 
वस्तु हे तातें आत्मा दीछू' कर्ता कदिये । 

ज॑ं कुंयदि आवमादा कथा सो करोदि तस्स आावस्स । 
कम्मस परियमदे तक्षि सं पुम्गल॑ दस्णं ६६ 

अर्थात्‌ जैसे खराथक ओ मंत्र स्ाथनेदाता पुरुष स्रो तिक्ष 
प्रकारका ध्यान रूप भावकरि आपदी करि परिणिमता संता तिख- 
व्यानका कर्ता होच है तथा पप्स्त जो (तिस साथकर्क साथमे- 


श्ध्वर जैन तत्त्व सीमांसा की ह 
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योग्य वस्तु तिसका अनुकूलपणा करि तिस ध्यान भावकू निमित्त 
मात्र होते संते तिस साधक विनाही श्रन्य सर्पादिककी बिषकी 
ज्याधि ते स्ववमेव मिटिजाय दै। तथा स्त्री जन है ते विडंबना 
रूप होजाय है बन्यनते खुल जाय दे इत्यादिक कार मंत्रके ध्यान 
की सामर्थ ते होआय दे । तैसेही यह आत्मा अज्ञानते मिथ्या 
दर्शनादि भावकरि- परिणमता संता भिथ्यादशेनादिका कतों 
'होय है ।-तब तिस सिध्यादशंनाविभावह्न' अपने करनेके अलु- 
कूछपणोे करि निमित्त मात्र होते संते आत्म जो कठतिस विनादी 
पुद्दगल द्रव्य आपही मोहनीयादि कर्मभावकरि परिणमे है । 


'श्ावार्ध--आत्मा ते अज्ञानरूप परिणामें हैं काहूंसो ममत्वकरें 
हैं काहूसों राग करे हैं काहूंसों ढष करें है। तिनि भावनिका आप 
कर्ता होय है। अतः तिसकू' निमित्तमात्र होते पुदूगल. द्रव्य 
आप अपने भावकरि क्मरूप होय परिणमें हैं। इनका परस्परि- 
निमित्तनेमित्तकस्नाब है | कर्ता दोझ अपने अपने भावोका है । 
इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि एकके परिणामोंका दूसरेछे परि- 
णमन पर असर पडता है यदि ऐसी बात नहीं है तो मंत्र आरा- 

: घकके द्वारा सर्पादिकका विष दूर होना, भूत्तादिककी वाधा दूर- 
होना, देवादिककों वशमें करना, तारण, मारण, उच्च टन, बशी- 
करण आदि काय होते देखे जाते हैं उसका निषेध किस आधा- 
रसे किया जायंगा ? इसलिये मानना पड़ेगा कि एकके परिणामोंका 
असर दूसरेके परिणामों पर पडता है | इसी कारण द्रव्यकर्मके 
उदयमें जीवके रागद्व षपरिणाम होजाते हैं और जीवके' रागद्दे ष- 
परिणार्मों के-निर्मित्तसे पुदूगल पस्मारु.कर्मरृप , 'परिणप्रत्न कर 
जाते हैं | यह प्रमाणसिद्ध वात है अत; इसका आप,आरामके झ्ञाता 
होकर भी निषेध करते हैं. यह बडे आश्रयंकी वात. है ।. 

अश्लानी जीव भी अपना अज्ञानभावरूप ,शुभाशुभ भावनि- 





'समीक्ता » १४३ 


ही का कर्ता अज्ञान अवस्था में हैं। पर द्रेव्वयके भांवका कर्त्तो तो 
बह भी कदाचित नहीं है। 
. “झुद्धभाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, 
दुईको करतार जीव और नहीं मानिये। 
कम पिण्डको विलास वर्श गंध रस फास, 
' करतार दोह को पुद्गल परमानिये | 
ताते बरणादि गुण ज्ञानावरणादिकम, 
नानापरकार पुद्गलरूप जानिये । 
' समल विमल परिणाम जे मे चेतन के 
'ते ते सव अलख पुरुष यों वखानियें ॥ 
“ज्ानभाव ज्ञानी कंरे अज्ञानी अज्ञान । 
द्रव्य कम पुदूगल करें यह निश्च परमान? 
इस विषयमें आचाय कहते हैं कि-- 
“जं भाव॑ सुहमसुद करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता 
त॑ तस्स होदि कम्मं सो तस्स हु वेदगो अपा।॥ १०६ 
टीका-सातासातोदयावस्थाम्यां तीअमंदस्वादाभ्यां 
सुखदुःखरूपाभ्यां वा. चिदानंदकस्परभावेकस्याप्फात्मनो 
द्विधा मेदं कुर्वाणः सन्‌ य॑ भाव शुभाशुभं वा करोत्यात्मा 
स्वतंत्ररूपेण व्यापकत्वास्स तस्य भावस्य खलु सफूटं 
कर्ता भव॒ति तदेव तरुथ शभाशभरूपस्य शावकर्मणो वेदकों 
भोक्ता भवति स्पतंत्ररूपेण भोकतरवात्‌ न व दृब्यकमंल: 


(भ्रष्ट. जैन त्प मीमांसा की 
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किंच विशेष: अन्लानी जीवो शुद्धनिश्वयनयेनाशुद्धो पादा- 
नरूपेश सिथ्यात्वरागादिमावानामेव कर्ता न च द्रव्यक- 
मेश: स चाशुद्धनिश्वयः । यद्यपि द्वव्यकरमंकत त्वरूपया 
सद्ध तव्यवहारापेक्षया निश्चयसंब्ञां सभते तथापि शुद्धूनि- 
श्ययापेक्षया व्यवहार एवं | है भगवन ! रागादीनाम- 
शद्भोषादानरूपेश कठ त्व भखितं तद॒पादानं शद्धाशड्मभेदेन 
कथ द्विधा भवतीति। तनन्‍्कथ्यते | ऑपाधिकप्मपादानमशडू 
तप्तायःपिण्डवत्‌ , निरुपाधिरुपप्रुपादानं श॒ुद्धं पीतरवादि 
गुणानां सवर्शबत्‌, अनंतज्ञानादि गुलानां सिद्धजीक्वत्‌ 
उष्लत्वादिगुणानामग्निवत्‌ । इद व्यारूयानम्ुुपादानकारण 
कारणव्याख्यानकाले शुद्धाशुद्धोपादानरूपेण सवत्र स्मरणी- 


यमिति भावाथः | 

अर्थात-इस लोकविबे आत्मा दे सो अनादि अज्ञानते परका 
अर आत्साका णकपणाका निश्चयकर तीत्र मंद स्वाद रूप जे 
पुद्गलकमंकी दोय दशा तिनकरि यद्यपि आप अ्चलितविश्ञान- 
घनरूष एक स्वादरूप है तोऊ म्वादकू' सेदरूप करता संता शुभ 
तथा अशुभ जो अज्ञानरूपभाव ताकू' करे हैं सो आत्मा तिसकाल 
तिसभावते तनन्‍्वय पणांकरि तिस भावका व्यापकपणार्कार तिस 
भावफा कती द्वोय है | तथा सो वह भाव भी तिस काल आत्माक 
तन्मयपणाकरि तिस आत्माके व्याष्य होय है। ताते ताका कर्म 
होय है| तथा सोही आत्मा तिसकाल तिसभावतें तन्मयपणाकरि 
तिसभावका भाषक होय है तातें ताका अनुभवकरनेचाला भोक्ता 
होय है । अत: सो भाव भी लिसकाल तिस आत्माके तन्‍्मयपणा- 





समीक्षा . श्र 


करि तिस आत्माके आवने योग्य होय दे। ताते अमुभचनेश्रेल- 
हं।य है| ऐसे अज्ञानी है सो भी परभावका करती नाहीं हैं। " 
“कतो परिणामी द्रव्य कमरूप परिशाम । 
क्रियापर्यायकी फरेरनी वस्तु एक तियनास ॥। 
कर्ता क्रम क्रिया करे.क्रिया कम कर्तार । 
नामभेद वहुविधि भयो वस्तु एक निरधार ॥ 
एक कम कतव्यता करे न कर्ता दोय । ' 
दूधा द्रव्य सत्ता सु दो एकभाव क्रिम होय ॥ 
रागादि अध्यवसानादिभाव्रफा कतो आत्मा दे। क्या इन 
अध्यक्सा ना दिभावों का उपजानेच्तल्ा ज्ञानावरखादि आठकम है सो 
पुद्ूगलमय है ऐसा सबझ्ष देव कही. हैं । 
“अड्भबिहं पि य कम्मं सब्वं पुग्गलसणं जिणा विंति। 
जस्स फल तं॑ वुच्चदि दुकखंति विषपच्चमाणस्स ।। 
टीका-अध्यवसनादिभाषनित्तकमष्टविधमपि च॑ 
कर्म समस्तभेव पुदूगलमयमिति । किल सकलज्ज्प्तिः 
तस्थ तु यद्दिपाककाडामधिरूहस्य फलस्वेनामिलप्यते । 


तदनाकुलत्वलक्षणसीरूयाख्यात्मस्वभावविलक्षशत्वा स्किल 

दुःख तंदतःपाति न एवं किलाकुलस्क्लक्षणा- अध्यवसाना- 

दिभावाः ततो-न ते चिदन्वथवि भ्रभेष्यास्सस्वभावा: किन्‍्तुं 

पुदणशल स्वमावा: यथप्यवसानादयः पुद्मलस्वभापास्तदा 
पर्पेन ब्रूचिता इति चेत्‌, 


१६ ज॑न तर्व मोसांस। की 


थी 8 यम सदर 
अर्थात्‌ जा कारणते ए श्रध्यवसान आदि समस्तभाव ते तिनिका 

उपजावनद्वारों आठ प्रकार झञानावरणादि कर्म है। सो समस्त दी 
पुद्गलमय है ऐसे स्वेश्षका वचन दे | तिस कमंका उदय हृदकू 
पहुंचे ताका फल दे सो यह्‌ अनाकुलस्वरूप जो सुख नामा आत्मा 
का स्वभाव ताते बिलक्षण है श्राकुलतामय है । ताते दुःख 
तिस दुःखके माहि आय पड़े जे अनाकुलता स्वरूप अध्यवसान 
आदिक भाव ते भी दुख द्वी दे । तातें ते चैतन्य तें अन्वय का 
बिश्रम उपजाबे हैँ तोऊ ते आत्माके स्वभाव नाहीं हैं पुदूगल 
. स्वआंब ही दे । 

सारांश यह हैं. कि जिसभ्रकार स्त्री पुरुषके निभित्तसे ( सहयो- 
गसे ) पुत्रकी उत्पत्ति होती दे उस पुत्रको कोई पिताका पुत्र कहता 
है तो कोई माताका .पुत्र कहता है। उसी प्रकार द्रृव्यक्मके संयो- 
गसे आत्मामें रागद्व षकी उत्पत्ति होती है उसको जीवके भाव भी 
कट्दा ज। सकता है और पुदूगलका भाव भी कहा जा सकता है ।. 
क्योंकि दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुआ है । इसलिये दोनोंका कह- 
नेमें यह भ्रम हो जाता है कि एक द्रव्यका दोय कर्ता है। किन्तु 
वास्तबसें एकद्रव्यका दो कर्ता कभी हुआ न होगा लथा दोय द्रव्य 
का कर्ता भी एक द्रव्य नहीं होता यह अनादिकालकी मर्यादा दे ! 


“हक परिणामके न करता दरव दोय, दोय परिणाव न 
एक दरव घरत है | एक करतूति दोय दरब कवहूं न 
करें, दोय करतूति एकद्रव्य न करत है । जीव धरदूगल एक 
खेत अवभाहि दोऊ अपने अपने €प कोऊ न टरत हैं। बढ 
परिशामनिको करता है पुदूगल चिदानन्द चंतनस्वभाव 
आचरब है” 


समीक्षा, १७७ 
इत कथनसे यह वात स्पष्ट होजाती है कि एक द्रन्‍्य दूसरे 
द्र्यका कर्ता कदाचित्‌ भो नहीं है अतः एक द्र॒व्यके दूसरे इज्यका 
कांये कारण भाव साननेसे अथवा संयोग सम्बन्ध माननेसे 
अथवा निमित्त नेसित्तिक सम्बन्ध मानने से एक द्रल्यका शुणघर्म 
दूसरे द्रव्यमें सक्रमण ह.जाता है ऐसी घारणासे संयोगसम्बन्धका 
क्रायंकारणभावका निमित्त नेमिक्तिक रुम्बन्धता आधाराधेयमा- 
बका एक द्रव्यके साथ दूसरे द्रव्यका सबंधा निषेध करना आगम 
विरुद्ध है क्योंकि भिथ्यात्व (दर्शनमोहनोथ) कर्मके सम्बन्धसे यदद 
आत्मा अनादिकाल होसे अज्ञानी वनाहुआ है | तथा सच्त तत्व 
नो पदार्थोकी जीव अजीवके सम्बन्धसे दही व्यवस्था होती है और 
इसको समभनेसे ही सम्यक्त्वरूप अद्धान होता है। जो मोक्षुका 
कारण है ! गुणस्थान मार्गणा, आदिकी व्यवस्था भी जीव पुदूगल 
कममके संयोगसे ही वनती दे जो यथाथरूप है । अथवा मति अत 
आदि ह्लानोंकी संख्या कमंसंयोग से ही वनौहुई है| इनमें कमंका 
निमिश्त न माना जायगा तो एक्र भी व्यवस्था नहीं बनेगी । अर्थो 
कमंसम्बन्धके विना गुणस्थान मार्गणा सप्ततक्त्व नव पदाथ भति- 
अ तादिज्ञान सम्यकत्व मोक्ष आदि एक भी काय नहीं होगा । जो 
आगम सिद्ध हे ! 
“प्रदत्थेशामिगदा जीवा छीवा व पुण्शपाव च। 
आसवसंवरणिज्जरबन्धोमीरुखो य सम्मत्त' ॥१३॥ 
--समयग्रासृत 
अर्थात्‌ जीवादि नद तच् हैं ते भूतार्थनयकरि जाशे 
संते सम्यग्दशेन ही हैं यह नियम क्या । जांते ये नवतत्त्व 


जीव-अजीव पुरुय पाप आख्रव संवर निजरा वन्‍्ध. मो 





श्श्८ जैन तत्त्व मीमांसा की 


है लक्षण जिनिका एसे तीथ जो व्यवहारधम ताकी 
प्रडचिके अर्थि अभूतार्थनय जो व्यवहारनय ताकर कह 
हुए हैं | तिनिविधे एक पशा प्रगट करनहारा जो भरूता- 
थनयथं ताकरि एक्पशाकू' ग्राप्तकारि शद्धपणाकरि स्थाप्या 
जो आत्मा तांको आत्मख्याति है लक्षण जाका ऐिर्सा 
अनुभूतिका प्राप्तपणा है | शुद्धनयकरि नव तत्वकू जाख 
आत्माकी अनुभूति होय है । इस हेतुते नियम है । तहां 
विकाय जो बिकारी होनेयोग्य अर विकार करनेवाला 
विकारक ए दोऊ तो पुण्य हैं। ऐसे ही विकाय विक्रारक 
दोऊ पाप है. तथा आश्रव्य कहिये आख्रव होनेयोग्य अर 
आख्रवक कहिये आख्त्र करनेवाला ए दोऊ आख्रव हैं। 
तथा संवाय कहिये स्वरूप होने योग्य अर संवारक 
कहिये संवर करनेवाला ए दोऊ संवर है तथा निजरने 
योग्य अर निर्जरा करनेवाला ए दोऊ निजेरा हैं। तथा 
वन्‍्ध करनेयोग्य अर वन्‍्ध करनेवाला ए दोऊ वन्ध हैं। 
तथा मोक्ष होने योग्य अर भोक्ष करनेब्राला ए दोऊ मोक्ष 
हैं जाने एकहीके आपहीते पुण्य पाप आख़ब संवर निजरा 
बन्ध मोज्नकी उत्पत्ति बने नाहीं | अतः ए दोझ जीव अर 
अजीब है ऐसे ए नव तक्त हैं , इनिकू' वाद्य दृश्टिकरि 
देखिये तव जीवपुद्गलकी अनादि वन्धपर्यायक्‌' पग्राप्तकरि 
एक पणाकरि अनुभवन करते संते तो ए नही भूतार्थ हैं 


मी जज कक 
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सत्याथ हैं | तथा एक जीव द्रेव्यहीका स्वभावक' लेकरि 
अनुभवन करते संते अभूताथथ है असत्या्थ हैं। जीवके 
एकाकार स्वरूपमें ये नाहीं है | ताते इनिका तन््वनिविष 
भूताथनयकरि जीव एक रूप ही प्रकाशमान दे । तसे हो 
अन्तर दृष्टिकरि देखिये 'तव ज्लायकमाव तो जीव है तथा 
जीवके विकारका कारण अजीघ है । अतः पुण्य पापासखत 
संवर निजरा वन्ध मोक्ष है लक्षण जाका ऐसा केवल एक- 
ला जीवका पिकार नाहीं है। पुण्य पाप आख्रव संवर 
निजरा वन्ध मोक्ष ये सात केवल एकला! अजीवके विकार 
ते जीवके विकारकू' कारण हैं | ऐसे ये नव तत्त हैं ते 
जीवद्रव्यका स्वभावकू' छोडकरि आप अर पर है कारण 
जाकू' एसा एक द्रव्यपर्यायपणाक्रि अलुमवन करते संते 
तो भृताथे हैं। 

तथा स्व कालमें नाहीं चिगता एक जीव द्रव्यक्े 
स्वभावकों लेकरि अनुभवन करते संते ये अभूताभ् हैं 
असत्याथ हैं। ताते इनि नव तत्त्वनि विषेभूता्थनयकरि 
देखिये तव जीव हैं तो एक रूप ही प्रकाशमान है। जीव- 
तत्व एक पणाकरि प्रगट प्रकाशभान हुआ संता शुद्ध 
नयपरण करि अनुभवन कौजीये है सो यह अनुभवन 
है सो आत्मख्याति है आत्मा ही का प्रकाश है । अतः 


१४५ - जन नक्त्य मीमांसा की 
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आस्मव्याति है सो ही सम्यग्द्शन है ऐसे यह सस्ता 
कहना निर्दोष हैं, वाधा रहित है। 
( पं० जयचंदजी कृत भाषा टीका ) 


सारांश यह है कि नव सक्ष्यरूप अवस्था जीवकी जीब और 
अजीब के मिलापसे होती है बे भी व्यब्ारइृश्टिसे भूताथे हैं 
मत्यार्थ है क्योंकि इस नव तत्त्वरूप अबस्था का ज्ञान हुये दिना 
सम्यकर्तकी प्राप्रि नहीं होती इसलिये भेदरूप अवस्थाका ज्ञान 
होनेसेही इन नब तत्त्वोनं एक जीव तत्त्वही प्रकाशमान दृष्टिगोचर 
होता है वही सम्यर्दशंन है अतः मव तत्त्व रूप अवस्थाका ज्ञान 
व्यवहार नयसे ही होता दे इसलिये व्यवह्दार नय भी भृतार्थ है 
मत्याथ है, तीथरूप है । 
८ बबहारस्स दरोसणमुवएसी वशण्णिदो जिनवरेहिं । 
जीवा एंदे सब्बे अज्कमवसाणादओ भावाः ।। ४६ ॥ 
--जीवाजी वा धिकार 
टीका--सववें एवैलेब्ध्यवसानादयो भावाः जीव हृति 
यड्भगवद्भिः सकलज्ञ: प्रज्॒प्तं तदभूताथस्यापि व्यवहार- 
स्यापि दशन । व्यवहारों हि व्यवहारिणाम स्लेच्छभाषेव 
स्लेच्छानां परमार्थप्रतिप(दकत्वादपरमार्थोषि तीथ्थप्रदृत्ति 
निमित्त दर्शय्रितु' न्‍्याय्य एवं ! तमंतरेश तु शरीराज्जी- 
चस्य परमार्थतो भेददर्शनात्‌ | असस्थावराणां मस्मन इव 
निःशंकपुपमनेन हिंसामावाद भवस्येव वन्धस्थाभावः 
तथा रक्तद्विश्विमृदों जीवों दध्यमानो मोचनीय इति 


समोश्ा १४१ 


व सफर सीन 


* स ओ जीवस्यथ परमार्थतो भेददशनेन मोदो- 
परिग्रहणाभावात्‌ सवत्येव मोक्ष स्थाभाव! । अथ केन 
दष्टांतेन प्रशत्तो व्यवहार इति चेत | : 
अथं---सर्व ही ये अध्यवसानादिकभाव है जोब दै ऐसे जो गम 
वान्‌ सर्वक्षदेव ने कह्ा है सो अभूताथ असत्यार्थ जो “यह दा 
नय ताका दशेनकरि य॑ मत है जाते व्यवहार है सो व्यवहारी' 
जीवनिकू' परमाथका कहनहारा है । जैसे म्लेच्छ को भाषा है सो 
स्लेच्छनिकू' वस्तु स्वरूप समभावे है । तातें अपरमार्थभूत दै 
तोऊ घमेतीथे प्रवृत्ति करनेकू' उदवहार नयका वर्शुन न्‍्यायय है। 
ताते तिस व्यवह् रकू' कहदेविना परमार्थ तो जीवकू' शरोरसे भिन्न 
कहें है । सो याका एकान्त करिये तो त्रस स्थावर जीवनिका घात 
निःशंकपणों करना ठदया जैसे भस्मके मर्दन करने में हिंसाका 
. अभाव है तैसे तिनके घातमें भी हिसा न ठहरे । और हिंसाका 

अभपव ठहरे तव तिनके घातते बन्धका भो अभाव ठद्रे । तेसे दी 
रागी द्वषी मोदी जीव कमेते वन्धते ताकू' छूडाबना ऐसे क्या है 
सो परमार्थते रागद्वष मोहते जीव जीवनिकू' भिसन दिखाबनेकरि 
मोक्तुका उपाय करनेका अभाव होय तब मोक्षका भी अभाव 
ठहरे । व्यवद्वारनय कहिये तव वन्ध सोच्का अभाव न ठदरे । 

अर्थात्‌ परमार्थनय तो जीवकू शरीर अर रागढ घमोहते भ्रिन्न 
कहे है। सो यहाँ का एकान्त करिये तव शरीर अर राग द्वष 
मोह पुद्वलमय ठटरे तव धपृद्ल के घातनते द्विसा नाही अर रास- 
द्वंष मोइते बन्ध नाहीं रेसे बरमार्थ ते संसार मोद् दोऊं का 
अभाव कहे हे, सो यह ठट|्वरे सो ऐसा एकान्त स्वरूप वस्तुका स्व- 
रूप नाहीं, अवस्तुका श्रद्धान ज्ञान आचरण मभिथ्या अवस्तुरूप 
&. है । ताते व्यवहार का उपदेश न्याय्य श्राप्त है। ऐसे स्थाह्र' द- 
फरि दोऊ सग्ननिका विरोध मेटि अद्धान करना सम्बक्त्व है. 


'रपरीनीयजान 
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उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध हो जाता है कि व्यवहार सयका 
उपदेश न्यायप्राप्त है श्रतः जो व्यवहारतयको सर्वथा अभूताथों 
असत्याथे मानता है एवं केबल निश्चयनयकोही एक भूतार्थसत्याथ 
मानता हे वह मिथ्यादृष्टि है क्योंकि निश्वयनयसे देख! जाय 
जीव और पुदूगल भिन्न भिन्न दी हैं तथा रागढ्ू षरूप परिणास ते 
ओ जींचका स्वेभाव भाष नही है। इस कारण उनके मत में श्रस 


स्थावर जीवोंका वध करनेसे हिसा होती है तथा जीवोंकी रक्ता 
करनेसे अऋद्दिसा धर्मका पालन होता दै यह बात सर्वथा मिथ्या 
ठहरती है इसी कारण निश्चयावलम्बी मिथ्याहष्टि जी७ जीव वध 
करने में पाप नहीं समझते जंखा कि कानज। स्वामी के नीचे 
लिखे वाक्यों से सिद्ध होता है 

“जीव और शरीर भिन्न मिन्न ही हैं ओर जड़को 
मारनेपे हिंसा नहीं होती । २4 
आत्मधम पृष्ठ १६ अं० २ बष ४ 

“में यह जोवकी रक्षा करू ऐसी दयाकी भावनाभी 
परमार्थसे जीव हिंसा ही है । 

आत्म धर्म पृष्ठ: १२ अं०?१ वर्ष ४ 

“अज्ञानी यह मानते हैं कि वहुतसे जीव मरेजारहे है 
तो उस समय उन्हें बचाना अपना कर्तव्य है और उन्हें. 
बचाने का शुभभाव चेतनका कर्तव्य है इस. प्रकार मिथ्या- 
दृष्टे जीव अपनेको पर पदार्थवा और विकारका कर्ता 
मानता है” --आ० ध० पृ० १३ अंक १ वर्ष. १ 

“लौकिक मान्यता एसी: है कि पर जीवक्ी हिसा न 
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करना ऐसा उपदेश भगवानने दिया है। परन्तु - बह 
मान्यता भूल मरी द कोई जीव किसी जीव को हिंसा 
नहीं कर सकता है | --आत्मधम पृष्ठ १३ अंक १ वर्ष १ 
“जो शरीरकी क्रियामें धर्म मानता है सो ते। विल- 
कुल वहिदृष्टि मिथ्यादृष्टि है। किन्तु यहां तो जो पुण्य 
: में धरम मानता है सो भी मिथ्याद््टी है; 
-आन्ध०प० १० अं० १ बषछ० 
. “शरीर अच्छा होगा तो धर्म होगा और पांचों 
इन्द्रियां ठीक होगी तो धम में सहायक होगी इस प्रकार 
जो परके आधीनसे आत्मधर्म मानता है बह मिथ्याइष्टी है 
आन्धष०पृ० १२० अ० ८ वर्ष १ ु 
“कोई जीव यह मानता है कि दान पूजा तथा यात्रा , 
आदिसे धर्म. होता है और शरीरकी क्रियासे धर्म होता 
हैं यह मंतव्य मिथ्या है। आत्मघर्म अंक ५ वर्ष ३ 
इन पंक्तियों से कानजी शरीराश्रितं क्रियाओंसे घर्म होना 
नहीं मानते जब शरीराभ्रित क्रियाओंसे घम नहीं होता तो शरों- 
'राश्नित क्रियाओंसे अधरमं भी नहीं होता यह स्वतः सिद्ध है; 
क्योंकि जोदारिकादि शरार रहित आत्मा कुछ भी क्रिया नहीं 
कर सकती फिर शरीराशित क्रियाओं के बिना शरीर रदित 
आंत्मा कोनसी क्रियाओं को करता है जो उसे धार्मिक क्रिया 
मानी जाय १ इसलिये शरीराशित क्रियाओंसे यादि धर्म होता 
दे तो शरोराशित क्रियायोंसे अघम भो हाता दे । बदि शरी राभित 
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क्रियाश्ंसे धर्म नहीं होता है तो शरीराशित क्रियाओं से अधम 
भी नहीं होता ऐसा मानना पड़ेगा ऋतः कानजीके मतसें शरी- 
राजित क्रियाओं से न कक्‍ध है ओर न मोक्ष है | उनके प्रत में 
आत्मा सदा मुक्त हो हे अर्थात वन्धरहिर सदा शरोीरसे भिन्न 
हो है ! जो जैनागममें शरीरका आत्माके साथ अनादि का 
सस्वन्ध साना है वह मिथ्या है | “अनादिसम्बन्धे च” इसको 
भिथ्या माननेवाले कानजी शरीराशित क्रियाश्रोसे धम होना 
नहीं मानते भर्थात्‌ शरारका सम्बन्ध तो ्रात्माके साथ अना- 
दिकालसे दे हो और जबतक मोक्ष न होगा तवतक शरोर आत्मा 
के साथ रहेगा ही, इस दालतमें शरीराश्ित क्रियाओ में घर्म न 
माननेबाले कॉनजी स्वामी ओर उनके भ्क्तजनों का संसार 
अवस्थामें धम॑ साधन भी शरीराधित नहीं होगा ओर बिना 
शरीराशित धर्म साधन के उनका संसार से छुटकारा भी 
नहीं होगा । 

जो बिवेकी पुरुष शरीराश्रित क्रियाओं के द्वारा ही धर्म 
अधर्म होना मानते हैं; बह्ी पुरुष द्विसादि अधर्मको छोडकर 
धर्मध्यानमें लगकर संसारका अंत कर सकता है अर्थात्‌ मोक्त 
प्राप्ति कर सकता है । 
/क्लाज विना न करे जिय उद्यम लाजबिना रणमाहि न जूके 
डील बिना न सधे परमारथ धील विना सतसों न अरूके 
नेम विना न छह्दै निहये पद प्रेम विना रसरीति न बूके 
ध्यानविना न थमे मनकी गति ज्ञानविना शिवपंथ न धमे/” 

इसमें बतलाया दे कि डील विना (शरीर बिना) न सधे पर- 
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सार्थ ” “ब्याल बिना न अर्में सनकी गत? “ ज्ञान बिना शिवपंथ 
न सूझे ,, यह सब शरिराश्रित ही क्रिया है इसके विना परमार्थे 
कडिये मोक्षकी सिद्धि नहीं होती | मति भरुत ज्ञान दे बह भर 
शरीराश्रित दा है । निरावरण ज्ञान तो एक केषलज्ञान दी हैं. कद 
घातिया कर्मोंके सदूभाब में प्रगट नहीं द्वीता घातिया कमोर्क 
खद॒भावष में मति अंत अवधि ओर सनपयय ज्ञान ही ४४ १० के 'ट्टे-भो 
ज्ञानावरणी कमके क्षयो पशमसे प्रगट द्वोता है सो ही 
अको सुभाने वाला है। केवलज्ञान नहीं | बह तो शिब रूप ही दे । 
इसलिये उसकी यद्दां कथा नही है यहां तो शिवपथको सुमाने 
वाले ज्ञानकी कथा है वह ज्ञान क्ायो पशमिक क्षान है सा शरीरा- 
श्रित है , अतः जो शरीराभित क्रियाओं से घमम दोना नहीं मानते 
हैं उनके मत वन्ध मोक्षकी कथा ही बेकार है ! 

उनकी आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध दै ओर केवलक्ञान करि युक्त 
है इसी लिये उनकी आत्मा पर कमंकलंक मल नहीं चढता । 
जेसाकि श्वेताम्बरसूत्र का कहना दे ( देखो कल्पसूत्र के पृष्ठ २४ 
पर तथा भगत्रतीसूत्र के प्रष्ट १९६७ से लेकर प्रृष्ठ १२७२ तक ) 
उसी सिद्धान्तको ( श्वेताम्बर सिद्धान्तको ) माननेवाले कानजी 
स्त्रामी भी उसीप्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। श्र्थात--खावों पीबो 
मौज उडावो भक्ताभक्षका कोई विचार मत करो यह सब शरीर- 
भ्रित क्रियायें हैं । इससे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं क्‍योंकि 
आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है ओर खान पान की क्रिया सब जद 
रूप है श्रतटः जढ़का और चेतनका मेल कहां ! अर्थात्‌ दोनों 
भिन्न पदार्थ है । इसी लिये जड की क्रिया जड़ में है चेतन की 
क्रिया चैतन्य में है। ऐसा एकान्त रूपसे मानने बाले कानजीश्वामी 
के हृदय में अभीतक श्वेताम्बरी बू घुसी हुई दे इसो कारण श्वेता- 
म्वरी सान्यताका ही प्रचार करते जारहे हैं। समयसारादि आष्या 
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त्मिक प्रंथोंका सह्दारा लेकर व्यवहारधमका लोप एकान्तरूपसे करने 
में कटिवद्ध होरहे हैं । जो समयसारादि ग्रथाका आशय है. 
उसको छिपांकर या न सममकर अपनो मान्यता के अनुसार 
विफ्टरीत प्रतिपादन कर दि० जनसमाजके भोले जीवों की ब्यवह्ार 
धर्मसें बिमुख करते जरहै हैं | वे कहते हैं. कि- 

' £ जिस प्रकार कुगुरु कुदेव कुशाख्र की श्रद्धा और 
खुदेवादिककी श्रद्धा दोनों मिथ्यात्व है, तथा डुदे- 
बादिकके श्रद्धानमें तीत मिथ्यात्व है और सुदेवादिककी 


श्रद्धा में मन्द है । ह | 
'आरा० ध० प्रु० ८५६ अं० ६ बष ७ 


४ व्यवहार के आश्रयसे मोक्षमार्ग होना मानते हैं 
ऐसे जीव तो तीज्र मिथ्याइष्टी हैं उनमें तो सम्यकत्त्व 
होनेकी पात्रता ही नहीं है” आ० घ० अं १२ बर्ष & 

“पुरय करते करते धर्म होगा हस मान्यताका निषेध 
है पुण्यसे न धर्म होता है न आत्माका हित । इससे निश्चय 
हुआ पुणय धर्म नहीं, धर्म अंग नहीं, पमेका सहायक 
भी नहीं | जबतक अंतरंग में पुण्येच्छा विद्यमान है तवतक 
धमकी शुरूआत भी नहीं अठः पुण्यकी रुचि भर्म में 
विध्नकारिणी है | आ० ध० एृ० ८६ अंक ६ वर्ष ४ 

इस्पादि इन्ही विचारोंकीं पुष्टि में पं फूलचन्दजी 
शास्त्रीने “जैनतस्वमीमांसा” नामकी एक पुस्तक लिखी 
है उसी में इन्ही विचारोंकीी कमरकश करके पृष्टि की है । 


समोक्तषा श्श्७ | 
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“ बहुतसे मनीपी यह मानकर कि इससे व्यवद्यारका 
लोप हो जायगा ऐसे कल्पित सम्बन्धोंको परमार्थभूत 
माननेकी चेष्टा करते हैँं। परन्तु यही .उनकी सबसे 
वडी भूल है क्योंकि इसभूलके सुधरनेसे यदि उनके ज्यव- 
हारका लोप होकर परमाथ्थक्री प्राप्ति होती है तो 
अच्छा ही है । ऐले व्यवहारका लोप भल्षा किसे इश्ट नहीं 
होगा | इस संसारी जीवको स्वयं निश्चयस्वरूप बनने 
के लिये अपने लिये अपने में अवादि कालसे चले आरदे 


इस अज्ञान मूलक इस व्यवहारका ही तो लोप करना है। 
उसे और करना ही क्या है . वास्तत्र में देखा जाय तो 
यही उसका परम पुरुषाभ है इसलिये व्यवहारका लोप 
थे । 
हो जायगा इस भ्रान्तिवश परमाथंसे दर रहकर व्यवहार 
को ही परमाथरूप मानने की चेष्टा करना उचित नहीं । 
क्या पंडितजी ! व्यवहारका लोप करने से परमाथकी सिद्धि 
होसकती है ? कभी नहीं यह बात समयप्राभ्भुतकी ४६ वी गाया 
जो ऊपरमें उद्घृत की गई है उससे स्पष्ट सिद्ध होजाता हे कि 
व्यवहारका लोप करनेसे परमार्थ भी नष्ट दहोजाता है। और बह 
स्वच्छेद होकर कर्मोंका वन्धकर संसारमें अनेक प्रकारके दुखोंको 
भोगता': है । इसलिये व्यबडार तीथंस्वरूप है। तीथ उस्सलीका नाम 
है जिसके द्वारा तिरिये | जब व्यवहार तीथ स्वरूप है तब उसके 
लोपमें परमार्थेकी सिद्धि कैसी ? कदापि नही, परमाश्चेकी. श्राप्ति 
करने में जो पुरुषार्थ क्रिया जाता दे वह व्यवहार द्वी तो है। 
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चोथे गुणस्थानसे लेकर सातघें गुशस्थान तक जो घमंध्यान होता 
है वह्‌ वयवह्ार दी स्वरूप ही है क्‍योंकि इन गुणस्थानोमें सावल- 
म्वन घमंध्यान हीं होता है निरालंवन नटीं। इन गुणस्णानों में 
अगवान जिलेंद्र देघकी आश्ञानुसार देव पूजादि गृहस्थोंके पटकम, 
प्रतिक्रमणादि मुनिराजोके षट्कर्म आदि क्रियायें खब आज्ञाबिचय 
धरमंध्यान में दी गर्भित हैं । जो व्यवह्वार स्वरूप है। तथा अपा- 
यबिचय, विपाकषिचय और संस्थानविचय धमंध्यान है जह भी 
खावलम्बन धमंध्यान है। इसलिये ध्यबष्टारस्-रूप हे और यह 
सब धमंध्यान मोक्षका देतु है “परे मोच्रहेतु! ऐसा सूत्रकार का 
कद्ना है। श्रतः व्यवहार धमंका भी लोग होगा तथा दान पूजा 
तीर्थयात्रा जप तप आदि सब ही व्यवहार धर्मका लोग करना 
पड़ेगा जैसा कि कानजी स्थामी दान पूजा तीथ यात्रादिकको 
संसारका कारण मानते हैं। किन्तु यह संसारक्ना कारण नहीं 
यह घममंध्यान में गर्भित है इसलिये मोक्षके हेतु हैं । 


परमरुत्तरमन्त्य॑ तत्सामीष्याद्ू स्थेसपि परमित्युप- 
चययते ट्विवचनसामर्थ्याद्‌ गौशमपि गशृद्यते । परे मोक्षहेत्‌ 
इति बचना स्‍्पूर्वे आतरोद्र संसारहेतू इस्युक्तः भवति । 
पूज्यपादस्वामीके इन बचनों से धमंध्यान मोक्तके ही हेतु है 
संसार का हेतु आत॑ और रोौद्र ध्यान हे धमंध्यान नहीं । श्रतः 
व्यवद्वार घसेका लोप से परमाथ की सिद्धि तीनकाल में न हुई, 


और न होगी न है । 
& ज्यों नर कोऊ गिरे गिरिसों 


तिहि होई हितू जु गहे दृढ वाहीं | 
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त्यों वुधको व्यवद्दार मलो 
तवलों जबलौं शिव प्रापति नाहीं | 
यद्यपि यों परमाण तथापि 
संधे परमारथ चेतन माहीं 
जौब अध्यापक है परसों 
विवहारसों तो परकी परकछाहीं 

अर्थात्‌ परमाश्रकी सिद्धि तो चैतन्बमें ही होती है तो भी 
जवतक शिव पआ॥लाप्ति न हो तब तक व्यवहारका साधन करते 
रहना यह न्याय प्राप्त है प्रमाणभूत हे । जैसे कोई पुरुष गिरतसों 
गिरजाय तो उससमय उसका ट्वितू उसको इृढ भूजाद़ी है उसके 
छारा वह किसी पत्थर या बृक्ष को पकड़कर गिरनसे वचजाता दी 
क्षेम कुशलस अपन ठिकाने पहुंच जाता दे । उसी श्रकार बुघ 
( ज्ञानी ) जनों को ठवतक शिब प्राप्ति न हो जवतक ज्यवह्यरद्दी 
शरणभूत है क्योंद्धि व्यवद्रदी संसारमें पढते हुब्ने को बचाता है 
अर्थात अधर्म जो आबरोद्रादि अशुभ ध्यान संसारके पतनका 
कारण है उनसे वचाता है | इसलिये व्यवद्दारका लोप करनेसे 
परमार्थकी सिद्धि होगो यह वात सर्वथा आगम विरुद्ध है । आपने 
पहिले तो व्यवहार घमंका लोप करनेके लिये दरिजनोंको मंदिर 
प्रवेश करानेका प्रयत्न किया यदहांतक कि आचाय शान्तिसागर- 
जीको हरिजनमंदिर प्रवेशमें वाघक घोषित कर उनको अपराधी 
ठहराया और उनको कानूनद्वारा दंड़ित करनेकी सरकारसे श्रेरणा 
कोगई । तथा गशेशप्रसादजी वणीजोी से हरिजन मंदिर प्रवेशका 
समर्थन कराया | जिससे यहां तक की नोबत आई कि बर्शीओको 
ईसरी छोडनेकेलिये तैयार होना पढ़ा । जब वर्णीजो ने अपनो 
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चल आकर 


गलती स्वीकारकी तब जनता शान्त हुई। जब आपको उसमें स्फ: 
लता न सिक्ती तब आप कानजीके मतके समर्थनमें “जेनतत्त्वभी- 
मांसा” लिखकर व्यवद्वार धमंका लोपसे परमार्थकी सिद्धि सिद्ध- 
करनेका प्रयत्न किया । आप तो चाहते हैं कि “न रहे बाख ओर 
न बजे वांसुरी” अर्थात्‌ न रहै व्यवहारधमं और न रहे किसी' 
प्रकारका राकटोक पर अभी ऐस्ग होना बहुत दूर है । अभी तो - 
पंचमकालका ढाई हजार बर्ष हा बाता है । 

इसत्तिये जब तक शुद्धोपयोगकी दशाकों यह जीव. भ्राप्त न 
करसके तवतक शुद्धापयोगकी प्राप्तिका उपाय करते रहना यही 
जिने-द्र भगवानका आदेश दैँ | अतः इसका लोप केसे किथ जा 
सकता है ? आचाय तो यहांवक कहते हे कि जो धमध्य/न सावल- 
म्बन दे वह भी देशब्रती आवकोंके मुख्यतया नहीं होता । देखो 
भवसंग्रह | 
“कहियाणीदिद्विवाए पडुचच ग्रुणठाण जाखणि काणाणी । 


तम्हा स देसविरयों ध्ुक्खं धम्मं ण्‌ काएई ॥ रेदरे 

यह धमध्यान मुख्यपने देशविरत आवकोंके क्‍यों नदी द्वोता 
इसका कारण यह है कि युदस्थोंके सदा काल वाह्म।भ्यन्तर परिश्रह्द 
परिमितरूपसे रहते हें | तथा आरंभ भा अभेक प्रकारके बहुतसे 
दोते हैं इसलिये वह शुद्ध आत्मा का ध्यान केंसी नहीं कर 
सकता है । ह 
(कंच सो गिहबंतो वहिरंगंतरगंथपरिमिओं खिच्च। 
वहुआरंभपउत्तो कह भायह शुद्धमप्पा्ं ”! ३८४ 
हि के गहस्थोंका धर्मध्यान देवपूजादि षट्कर्माका करना 
ही है। 
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“जिनेज्या पात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधि: | 
भद्गष्यानं स्प॒त तंद्ि गृदधर्माअयात्‌ बुंधेः ” 

-अर्थो्त्‌ जिनेन्द्र देबकी पूजा, करन। पात्रदान देंना तथा सेम- 
आनुसार. पूजा या दनकी विधि करना अद्गष्यान कदलाता डर । 
ऐसा ध्यान यथोचित॒ ग्रूइस्थघमंमें दी द्दोता है इसीलिये विद्वान 
लोग इसे घर्मष्यान कहते हैं। क्योंकि भद्गध्यान भी घरमेध्यानमें 
ग़भित दै। यदि ऐस। न माना जायगा तो चोथे पांचवें गुणस्थान 
बर्तिजोबों के धमंष्यानका अभाव मानना पढेगा । किंन्‍्तुं उनके 
धमंध्यानका सद्भाब आघार्यों ने बतलाया दै।। देखो सर्बार्थ सिंद्धि 
ह है वि पट तदेशवि हि | ९ ' बति 

तद॒विरतदेशविरतप्रमताप्रमचसंयतानां भवर्ति ॥ 

यह धर्मध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर सांतवे गुणंस्थान तक 

द्वोता दे.। यह धर्मध्यान जो चौथे पांचवें गुणस्थानमें होता दे 
वह पंच परसेष्ठोके आश्रयसे ही होता दे । अर्थात्‌ दान पूजा 
स्वाध्याग्र आदि षट्‌ कर्म करते ससय जो  गृंहस्थोंके एकाम परि- 
जाम होते ड्ढ डसीको भद्गध्यान भी कद्दते हैं। अतः भद्गभ्यान भी 
ध॒र्मध्यान दी है। भद्गभ्यान कोई घर्मध्यानसे अलग वस्तु नहीं 
है। क्योंकि इस अद्रध्यानमें दानपूजादि द्वारा सबेज्ञ आह्लाका 
प्रकाशन होता हे और सर्वक्ाझ्ाका प्रकाशन करना हो आश्ञावि- 
चय धर्मध्यान आचार्योने वतलाया है । देखो सरबाबंसिद्धि 
“पसब्रज्ञाज्षाप्रकाशनाथ् त्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते ” इसलिये यह 
स्वतः सिद्ध है कि देवपूजा तोर्थयात्रा दान स्वाध्यायादि .छब दी 
कर्म गृहस्थोंके अथवा मुनियोंके आज्ञाविचय घर्मध्यानमें ही गभित्त 
हैं। क्‍योंकि इसमें जिनेन्द्रदेबकी आश्ञ 4 प्रतिप/लन ही होता है ' 
एवं जिनेन्द्रदेषकी आज्ञाका प्रकाशन भी होता है । इसलिये यद्द 
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श्राज्लाविचय धर्मध्यानके श्रतिरिक्त अन्य कोई भद्र॒ध्यान नहीं है! 
अपायविचय विपाकविचय -और संस्थान घिचये घराध्यान भी 
सबिकल्प है आलम्बन सहित्त हें व्यवहार रूरूप है क्‍योंकि :न 
ध्यानोंमें भी,अपने तथा पराये जीबोंके दुख दूर करनेके उपा- 
योंका. विचार होता है कमके दिपाकसे जीवोंकी क्या क्‍या अब- 
सथा होती है उसका चिन्तबन किंया जाता है तथा कर्मोदयर्से यह 
जीव कहां कहां उत्पन्न होकर कैसे कैसे दुख भोगता है | इत्यादिक 
बिकल्पोंके आअय बिचारका घारा प्रवाहित होती है । इसलिये 
यह सर्व धर्मध्यान/व्यवह्दार स्वरूप है । इन ध्यानोंसे अशुभ 
कर्मोकी गुणअणी निजरा भी होती है । 3 
तथां अपायविचय धर्माध्यानके द्वारा त्तीथंकर प्रकतिका बन्ध कर 
मोक्षमागंका प्रकाश भी किया जाता है। इन धर्मध्यानोंमें उत्तम” 
सुमादि दश धर्मोका सोलह कारण भावनाओंका एवं द्वादश अनुप्रे- 
कल्ञाका भी चिन्तवन मनन, किया जाता है | वह सव व्यवहार 
स्वरूप ही दे । परमाथ स्वरूप नही है तोभी इनके आअ्रयसे आत्म 
स्वरूपकी प्राप्ति अवश्य होती है।इस व्यवहारके किये बिना 
परमाथ स्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो! सकती | श्राप जो व्यवहारका 
लोप कर परमाथकी सिद्धि करना चाहते हैं बह कौन सा परमार्थ 
है जो व्यवद्दार धम का लोप करनेसे प्राप्त होता है । जेनागम 
तो इस बातको स्वीकार नहीं करता । जैनागमका तो यह कहना 
है कि परमार्थस्वरूपका लक्ष बनाकर उसकी प्राप्तिके लिये उद्यम 
करते रहो जब परमाथस्वरूपको प्राप्ति होजाबेगी तब उद्यमकरने 
का व्यवहार स्वत: छूट जावेगा । जबतक परमात्मपदक्री प्राप्ति 
नही/होती तबतक पुरुषार्थ रूपी व्यवहार करना ही पडता है । 
. इसी वातको स्पध्ट करते हुये आचाये दृघ्ांत द्वारा सममाते 
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+यथा अंधके कंधर परि चढ़े पंगु नर कोय। 

याके दृग वाक्े चरण होय पंथिक मिल दोय ॥ 

जहां ज्ञान क्रिया मिले तहां मोक्ममग सोय ॥॥ 

बह जाने पदकी मरम वह पदमें थिर दोय । 

देखो समयस।रका सव॑ विशुद्धि द्वार 
जैसे फलका कारण पुष्प है किन्तु फल लगने के वाद पुष्प 

स्वतः विनष्ट होजाता है उसी प्रकार परमार्थपद्की श्राप्तिके 
लिये ब्यवद्यार भी निमित्तकारण दे जब परमाथ पदकी सिद्धि 
हो जाती है तब व्यवद्दार स्वत: छूट जाता दे । इसके पहिले नहीँ 
अतः व्यवद्दारक्का लोप कर जो परमार्थकी सिद्धि चाइते हैं 
वह मद्दा पंडित होनेपर भी “ पढ़ पढके पंडित भये ज्ञान भया 
अपार घस्तु स्वरूप समझे नहीं सव नकटीका ख्गार ? इस कहदा- 
वतके अनुसार वह जैनागमके म्ंज्ञ नहीं हैं. । समयसारमें 
व्यवह्यारका छोडकर केवल निश्चयकों ही परमार्थभूत मानने- 
बालोंकी भी मिथ्याटरष्टि बतलाया है। एवं निश्वयकी छोडकर 
केवल व्यदद्वार हीं में मग्न हैं उसको भी मिथ्यादृष्टि बतलाया 
है । यथायोग्य अपने पद्स्थके अनुसार व्यवहारका साधन 
करता रहै परमार्थका लक्ष रक्खे उसीको “स्याद्वादका जानने- 
वाला सम्यस्टष्टि दे ” ऐसा कह्दा हैं. । 


“समझे न ज्ञान कहै कर्म कियेसे मोत्त, ऐसे जीव 
विकल मिथ्यातकी गहलमें । ज्ञानपक्त गहेँ कहै आत्मा 
अवन्ध सदावरदें स्वदंदनेई डूऐे है चहलमें। यथायोग्य कर्म 
करे ममता न॒धरे रहें सावधान ज्ञान ध्यानकी टहलमें । 
तेई भवसागरके ऊपर हूं तरें जीव जिन्हकी निवास 





श््ष् जन तत्त्व मोसांसा को 


ललतज-:555555..55- 3 करन नए कनक+-नकननंपन-नक कल »कनलन-न नी: टए 7 77775 %:०००६ल६क्‍त€९क्‍ु०६ल९वल०ल्‍लल0......२ 
लािभीओी अनाज लानत 


स्थादवादके महलमें'” 
-पुन्यपापएकत्वकरण अधिकार 


व्यवह्ाारका लोप मोक्ष प्राष्तिके पहिले नहीं होता क्‍योंकि 
विना संयम धारण किये तो मोक्ष की ब्राप्ति नहीं होती तथा 


खंयम दे सो व्यवहार है वह दों प्रकारका है एक सागार दूसरा 
अनगार | सागांर संयम सम्रन्थ है और निराशांर परिपग्रह रहित 


संयम है ।|सोही कुन्द कुन्द स्वामीने चारित्र प्राभ्षत में प्रगट 
किया है । 
“दुविद्द संज्रमचरण सायारं तह हवे निरायार | 
सायार सग्गंधं परिग्गहरहियं खलु निरायारं २० गाथा 
सागा२संयमका दर्ज़ा या स्वरूप 
“इंसशुवयसामाइय पोसह सचित्तरायभशेय । 
वंभांरप रिस्गइ अशुमण उद्दिद् देसविरदों य” २१ 
इसको कुन्दकुन्दस्थामी ने आवक धम वोलकर घोषित किया 
है ज्ञो व्यवहार स्वरूप है । 
/एवबं साचयधस्मं संजमचरणं उदेसियं सयल 
सुद्र संअबम चरण जद्धम्म॑ निक्‍कलं वोच्छे” २६ 
इसके आगे अनगार धमंका निरूपण किया है बह सी व्यब- 
हार स्वरूप ही दे 
“पंचिदियसंवरण पंचवया पंचर्तरिसकिरियासु । 
पंच सभिदि त्यगुत्ती संजमचरणं निरायार!” २७ 
अर्थात्‌ पांचों इन्द्रियोंको वश में करणा पांच महाब्रतोंको 


धारण करना पचीस क्रियाओंका पालन करना, पांच समिति 
तीन गुप्तिका पालन करना यह अनगार (मुनियोंका) दारित्र है | 


न िञ>+---................ 
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यह व्यवद्टार चारित्र मुनिलिंग मोक्तमार्गको दिखाता दे 
प्रगट करता हैं।..' 

“दंसेह मोकखमग्ग सम्मत्तं संयम सुधम्म चे । 
णिग्गंथं शाणमय जिशेमग्गे दस मणिय” ४४ 

->वीधभाभूते 

सम्यक्त्व उत्पन्न होनेमें जो दश अकारका निश्चिश्त- कारण 
बतलाया है उसमें निम्रन्थज्षिगका अवलोकन मी एक' कारण द्द 
दश प्रकारके व्यवहार सम्यक्तत्व प्रोप्तिका कारण निम्न प्रकार 
गुणभद्राचार्य आत्मानुशासनमें बतलाते हैं कि--- 

: “आज्ञामार्गसमुद्धवमुपदेशास्त॒त्रवी जसंक्षेपात्‌ 

विस्तारार्थाम्यां मपमवपरमावादिमादे च॑ ” 
टीका--एवं जिनसवबंज्न वीतरागवचनभेष अ्मार्)ल क्रियते 
तदा आंत्ासस्थक्त्वं कथ्यते १ निग्रंथलचणों मोक्षमार्गों न 
वस्त्रादिवेष्टितः पुमान्‌ कदाचिदपि मोर श्राप्स्पति 
एवंविधो मनेभिप्रायो निम्रथलबजमोक्षमार्गे रूचि्मार्गस- 
म्यक्त्व॑ द्वितीयमुच्यते २ त्रिषश्टिलचणमहापुराशसमाकर्ख- 
नेन वेधिसमाधिप्रदानकरशेन यदृत्यन्नं भ्रद्धांनं तदृक- 
देशनामक सम्यग्दर्शनं मण्यते ३ पुनीनामाचारसत्रं 
मूलाचारशास्त्र श्र॒त्रा यदृत्यद्यते तत्सत्रसम्पक्त्वं 
कथ्यते || ४ | उपलब्धिवशाद दुरभि निवेश दिष्वंसा- 
त्‌ निरुपमोपशमेम्यन्तरकारणाद्‌. विज्ञातदुज्यासयेय 
जीवादिपदार्थवीजभूतशास्त्राघदृत्पधते. तद्दीजसम्पक्स्न 


१६६ जेन तत्त्व मीसांस। की 





प्ररू्यते । ५। तचार्थस्त्रादि सिद्धान्तनिरू- 
पितजीवादिद्वव्यानुयोगद्वारेण पदार्थानू. संत्तेपेण - 
ज्ञात्वा रुचि चकार यः स संक्तेपसम्यक्त्वः पुमानुच्यते ६ 
इादशांगश्रव्सेन यज्जायते तद्विस्तारसम्यक्त्व' प्रतिपाधते 
७ अंगवाद्यश्नतोक्तात्‌ कुतश्चिदर्थादड्भवाह्म श्रुत॑ विनाषि 
यत्प्रभवति तत्सस्यक्त्वमर्थंसम्यक्त्व॑ निगधते ८ अंगा- 
न्यज्ञवाह्यानि च शास्त्राण्यधीत्य यदृत्प्यते मम्पकर। 
तदबंगाढ्भुच्यते & यत्केवलब्ानेनाथोनवलोक्य सदूह- 


ष्टिमंवति तस्थ परमावगादसम्यक्त्वं कथ्यते १०। 

उपरोक्त सब साधन सम्यक्त्य प्राप्त करनेके निमिप्तकारण हैं 
ओर व्यवहार स्वरूप हैं। इसलिये उयबहारका लोप करना य। 
मोक्षमार्गका लोप करना एक ही बात है ! क्योंकि सम्यग्दशंनके . 
प्राप्त किये बिना सोक्षमार्ग बनता नहीं ओर उपरोक्त कारणों 
के विना सम्यक्त्व प्राप्त होता नहीं | इसलिये उ्यबहारका लोप 
करना या मोक्षमार्गका लोप करना दोनोंमें कोई अंतर नहीं दे 

रोज दस पूजा करते हैं उसमें -देव शास्त्र गुरुकी भक्ति 
करने से सम्यम्दर्शन सम्यजज्ञान संभ्यक चारित्रकी प्राप्ति होकर 
संखारका नाश होता दहै और,मोत्की. प्राप्ति दोतो हे ऐसा 
वतलाया दे । 


जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्ति! सदाइस्तु मे | 


सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारगं ” 
श्रुते भक्ति: श्रृते भक्ति: श्रुते भक्ति: सदाउस्तु में 
सज्ज्ञानमेव संसारवारणं मोक्षकारणं ॥ 
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गुरी भक्तिगु री मक्तिगु रो भक्ति; सदाइस्तु मे। 
चारित्रमेद संसारवारणं मोक्षकारणं |। 


क्‍या यह कथन असत्य हैं ! कदापि नहीं। सरमेतमद्राचार्य 
जेसे तार्किक आचारयने भी जिनेन्द्रकी भाक्तिको सबंदु:स्ोंको 
न,श करनेबाली श्र्थात्‌ भोक्ष सुख को प्राप्त करानेंवाली 
बतलाई दे । हे 
“देवाधिदेवचरणे परिचरणं सबंदुःखनिहरणं | 
कामदुहि का मदादिनि परिचिनुयादाहतो नित्य ।॥ 
रत्नकरंडे 
कुन्दकुन्दस्वामीने भी पूजा और दानको गृहस्थोंका मुख्य 
घर्म बतलाया है | और मुनिराजोंका ध्यान और अध्ययन करना 
मुख्य घ्म बतलाया है जिससे मोह और त्ञोम परिणामों का 
नाश हो कर आत्मघमकी प्राप्ति होती है । 
दारं पूजा मुक्‍्खं सावयधम्मे णु सावया तेण विया। 
भ्राणज्भयणं एक्स जद्धम्मे त॑ विशा तहा सो वि ॥११॥ 
जिणपूजामुणिदाण करेह जो देह सत्तिरवेण । 
सम्माइट्टी सावय धम्सी सो होइ मोक्खमग्गरबों १२॥ 
रयणसारे ; 
अर्थात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार जो आवक दान और पूजा 
करता हे वह मोक्षमार्गमें गसन करता दे यह ऊुन्दकुन्द स्वामोके 
वचन हैं जो अध्यात्म रसके रखिक पूर्राज्ञाता थे उनके समयसा- 
रादि प्रन्थोंको पढकर आप जैसे विद्वान भो व्यवहार धर्मको लोप 


करने में परप्ार्थकी सिद्धिका स्वप्न देख रहे हैं यह बड़े आश्यय 
की बात दे । 
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त॑ धर्म केरिसं हवदि ते तहा- 
शिष्बने पूछा--उस धमका स्परूप क्‍या है । इसके इत्तरमें 
आधा बद्धते हैं--- 
*बूल्ञादिसुवयसहिय पुण्णं हि. जिणेहि सासणे भरियं। 
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणी धम्मी || ८१ 
पूजादिषु बतसहितं पूजा आदिः एवां कमणां तानि 
पृजादीनि तेषु पूजादिशु अतसद्दितं आवक ज़्तसहित पुरय स्थगंसी 
ख्यदांथक॑ ! कम जिनेस्तीथंकरपरमरदेवरपरकेबलीभिश्च॒ हि 
स्फुट शासने आहतभते उपासकाध्ययननामन्यज्ञ भ्रणितं कठ तया 
प्रशिपादिसं | इद॑ कम करणीयमिस्यादिष्टं । यदीदं सबज् वीतराग 
तीर्थकरनामगोत्रवन्धकारणं. विशिष्ट निर्निंदान 


पुण्य पारस्पर्येण मोक्षकारखं गृहस्थानां ऑमड्विभंखितं कहें सात्ता- 
न्मोक्षदेछुभूतो घमं: क इत्याह-मोह: पुत्रकतन्रमित्रधनादिशु ममेद- 


प्रिंति भाव:, छोभः परोषद्ोपसग्ग निपाते चित्तस्य चलन, ताभ्यां 
विहीमे रहित: भोहस्तो भविंद्दीन एवं गुणविशिष्ट आत्मनः शुद्धवुद्ध 
कस्वभावस्थ स परिणामों ग्रहस्थानां न भषति पंचसूनासहित- 
खायू , . : 
खंडनी पेषणी चुल्ली उदकु भः प्रमाजनी | 
पंचयना ग्ृदस्थस्य तेन सोक्ष न गच्छति | 

यदि मोक्त॑ स गच्छति तदा जिलससम्यक्त्वधूबंक दानपूजादि- 
लेंश्षर्ण, विशिष्टगशमुपाज्यम्‌ ग्रहस्थ: स्वर्ग गच्छति पर॑ंपर- 
या जिनलिगेन मोक्तमपि प्राप्तोेसिव 

सम्यक्त्वकी प्राप्तिका कारणभूतहोनेसे दान पूजादिं: व्यवहार 
घम को परंपरा मोक्षका कारण बतलाया दे । इसक्षिये उपादेय भी 
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है | इसको सर्वथा दैय समझकर जो छोड बेठते दें थे संसारसे 
छोर दुःखोंको भोगतेहुये परिभ्रमण करते हैं ऐसा आचायोंका 
कहना है । | 
“ख्य कुट्ट मूल सलो लूय भयंदर जलोदर खिसिरो । 
मौदुण्ह वाहिराई पूजादाणंतराय कम्मफलं ” ३७ 
“शरइ तिरियाइ दुरई दरिद वियलंगहाणिदृक्खाशि । 
देव गुरु धत्य वंदण सुयभेय सज्काइ दाणविषर्णफर्ल ३७ 
रयखसारे 
श्र्थात्‌ दान पूजा स्वाध्याय वन्दना आदि व्यवहारघमंको ह्देय 
ब्रतलाकर उसका निषेथ करना विप्न करना उपरोक्त दुःखोंका कारण 
है एसा कुन्दकुन्द स्व|मीका कहना है । वे बोधप्राक्वृतमें कददते हैं-- 
सो देवो जो अत्थं धम्मं काम सुदेइ णाशं च | 
सो देह जस्स अत्थि दु अत्थो धम्मो य पच्चज्जा २४ 
--बोधप्राश्से 
टीका-- स देबो यो उर्थ घनं निधि रत्नादिक दृदाति .घमे 
चारित्रलक्षुणं दयालक्षुणं वस्तुस्वरूपमात्मोपलब्धिलक्षणमुत्तम- 
क्षमादिदशभेद॑ सु ददाति | सुष्ठु अतिशयेन दुदाति | का अधे- 
मंडलिक मण्डलिक मद्दामण्डलिक वल्देव वासुदेव चक्रवर्तीन्द्रध- 
रणेन्द्रभोगं तोर्थकरभोगं च यो ददाति स देबः सुष्ठु ददाति झ्ञान 
व ऊँवल॑ ज्योति: ददाति । स दृदाति ग्रस्य पुरुषस्य यद्वस्तु वर्तते 
असत्कथ दातु समर्थ: यस्यार्थों बर्तते सो5थ दृदाति यस्य घर्मो 
बर्तते स धर्म दृद्ाति | यस्य प्रश्नज्या दीक्षा चबतते स केवलक्ञान- 
देतुमूतां प्रब्रज्यां ददाति यस्‍्य सबसु्ख वर्तते स सबबसोरूय ददाति । 


ऐसा ही अस्य आचार्यों का कहना है । 


१७० जैन तत्त्व -मौमांसा की 


“शकापि समर्थेयं जिनमक्तिदू गंतिं निवारयितु' | 
पुण्यानि पूरयितु दातु मुक्तिश्रियं छृतिनः” 
ह ( क्षत्रचूडामणी ) 

एवमर्थ ज्ञात्वा ये जिन पूजन स्नपन स्तवन नब जी चैत्य 
चेत्यालयोद्धारण यात्रा प्रतिष्ठा दिक॑ मद्दापुएयं॑ कम कर्मविध्यंसक 
तीथैक्र नामकर्म दायकं विशिष्ट' निदानरहितं प्रभावनाकुः ग्ृहस्था: 
संतोठपि निषेधंति ते पापात्मानों भिथ्याहृष्टयो नरकादि दुःध' 
चिरकालमनुभवश्ति, श्रनन्तसंसारिगों भवन्‍्तीति भावार्थ: । 

इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि व्यचद्टारका लोप नहीं किया 
जासकता जो व्यवहारका लोप कर परमार्थकी सिद्धि चाहता है 
बह मभिथ्यादृष्टि है अनन्त संसारी है । 

आचार्योने दव्यलिज्ञकोीं भावलिगका कारण वतलाया है द्रव्य- 


लिंग व्यपद्दार स्वरूप है उसके बिना भावलिंग होता नहीं यह 
जैनागमका अटल सिद्धांत है इसलिये व्यवहारके विन! निश्चय 


होता नहीं । 
“द्रन्यलिंग समास्थाय भाव लिंगी भवेद्यतिः 
पिना तेन न वन्धः स्यान्नानाब्रतधरोदपि सन्‌। 
द्रब्यलिंग मिदं ज्ञेयं भावलिंगस्य कारण | 
तदध्यात्मकृतस्पष्ट नेभअविषय' यतः ! 
इसी प्रकार कुन्दकुन्द स्वामीका भी यही कहना है। 
देखो भावप्रामृत गाथा। 


पयडहि जिनवरलिंगं अब्मितर भावदोसपरिसुद्धो | 


आज नजज अनिललओ 
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भावमलेण य जीवो वाहिरसंगम्मि मयलियइ | ७० ॥ 

१ टीका-- हे जीव दे आत्मन्‌ प्रगटय जिनबरलिंगं पूरब, जिनवर 
लिगं त्वं घर नग्ना भव । पश्चात्‌ कंथंभूटो भव आम्यन्तर भा£ेन 
जिनसम्यक्त्वपरिणामेन कृंत्वा दोषपरिशुद्धों दोषरहितों सब 
इद्मत्र तात्पय-द्रव्यल्लिंगं बिना भावलिज्ली सनन्‍मपि भोक्तो न लत 
इत्यथे: शिवक्रुमारों भावलिंगी भूत्वापि स्व गतो न तु मो, 
जम्बूस्वामिभवे द्रव्य|ल्गी अतिकष्टेंन संजातस्तर्स्मिश्ब सति 
भाव/ल्गेन मोक्ष श्राप । भावमलेनापरिशुद्धपरिणामेन जिंनसम्य- 
त्वरहिततया, बाह्मसंगे सति मइलियह सलिनो भवति सम्यक्त्व॑ 
बिना निर्मथाडपि सम्र'थो भवतीति भावार्थ: ; स्याद्धाबेन मोक्षो 
दृत्यलिगापेक्ष॒त्वातू ! स्याद्द्वव्यलिंगे मोत्षो भावलिंगापज्षत्वात्‌, 
स्थादुभयं क्रमापितोभयत्वातू, स्थादवाच्य॑ युगपद्चक्त मशक्‍्बत्वात्‌ 
स्याद्धावलिंगं चावक्तव्यं च स्यादू द्रव्यलिंगं बावक्तव्य च स्थादुभय' 
चावक्तव्यं चेति सप्तमंगी योजनीया । 

दृष्टान्तं- पयोव्रतों न दुष्यक्ति न पयोत्ति दधित्रत; 


अगोर सत्रतों नोभे तस्मा्चच्व॑ त्रयात्मक 

अतःहैकुन्द कुन्दस्वामी वहते! हैं कि भावलिगके बिना केबल 
दृब्यलिंगसे बाधिसमाधिकी सिद्धि नहीं होती । और द्रव्यलिगके 
विना भावलिद्ल होता नहीं | इसलिये द्रव्येलिज्न सहित भावलिज्ञः 
ओर भावलिह्ः सहित द्रव्यलिक्ष हैं। मो हु प्राप्सिमें साधनभूत हैं । 
“भावेश होइ नग्गो मिच्छत्ताईयं दोस चइऊरणं। 





श्धर जैन तत्त्व भीमांसा को 


पच्छा दव्वेख मुी पयड॒दि लिंग॑ं जिंशाणाए'” ७३ 
टींकॉ--भाबेन परमधर्मानुरागलक्षणजिनसम्यक्त्वेन भवति 
कीहंशों भवंति ? नग्नः बस्त्रादिपरिग्रहरहितः कि ऋृत्वा पूरे 
मिथ्यात्वादीश्च दोषास्ट्यक्त्था सिथ्यात्याविरतिप्रमादकषाययो- 
गलज्ुणासखबद्वाराणि त्यक्त्या । पश्चात भावजिज्ञधस्गादुनन्तरं 
मुनिद्मिम्बरः प्रगेटयंति स्फुटीकरोति । कि तत्‌ ? लिंगं जिनमुद्रां 
कया ? जिणाणाए जिनस्याज्ञया जिनसम्यक्त्वेन सम्यक्त्वश्रद्धा- 
नरूपेणेति ब्रीजांकुरन्यायेनोभयं . संलग्नं ज्ञातव्यं ! भावलिगेन 
द्रग्यलिज्ञ" द्रव्यलिगेन भावलिंगं भवतीत्युभयमेत्र प्रमाणी कततंव्यं 
एकान्तमंतेन तेन सब नष्ट भवतोति बेदितव्यं | अल॑ दुरा- 
ब्रदेणेति । 
शर्थोत्त द्रव्यलिंगके विना भावलिज्ञ होता नहीं और भावलिंग 
के बिसा भी फकैबल द्रव्यलिग से परभार्थकी सिद्धि नही होती इस 
से यह स्पष्ट सिद्ध दोजाता है कि व्यवद्वार को छोडकर निश्चयसे 
परमार्थ सिद्ध नही डोता इसलिये निश्चय या परमार्थ सिद्ध 
करनेके लिंये व्यवहा रको शरण लेनी पड़ती है | वर्योक इस के 
बिना परसार्थ सिद्ध नहीं हो सकता यह नियम हैँ | इसलिये 
न भी परमा4की सिद्धिकेलिये करते रहना परमाबश्यक 
। 
“पापारंभणिवित्तीपुण्णारंभे पउत्तिकरणं पि 
 णाणं धम्मज्काणं जिशभणियं सब्बजीवा् ” ६७ 
रयणसारे | 
,कुन्दकुन्द्रवामी कहते हैं कि पापारंभकी तो निषृत्ति कर के 
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पुण्यारंभकी प्रश्ृत्ति करनी चाहिये यह सम्यसक्ञानका कार्य है 
इससे धर्मध्यानक्री सिद्धि होती है और धमध्यान प्राप्त करनेमें 
प्रधान कारण है। हक, 
“ध्म्मज्काणन्भासं करेह तिविदेश जाव सुद्धंण 
परमप्पकाण चेतो तेणेव खबेह कम्माणि' 8६ 
रयणसार 
अर्थात्‌ जबतक शुक्ल्षध्यान की प्राप्ति न हो तबतक घर्मध्यान 
का अभ्यास करते रहना चाहिये । जो आज्ञाविच्य, अपायवि- 
चय, विपाकविचय, और संस्थानविचय भेद्रूप दे । 
वह छट्ठे गुणस्थान तक तो सबिकल्प आल॒म्बन सहित दै 
क्योंकि यहां तक परमाद अबस्था दै अतः प्रमत्त अवस्था में 
निर्विकल्प ध्यान बनता नहीं इस बातको ऊपर बताओ गया दे । 
ओणी श्रारोहणके पहिले उयवहारका ही आल्म्बन है | वह छूट 
नहीं सकता । अतः आचाय कहते हैं. क्ि-- 
जो निश्चय व्यचहार रत्नत्रय जाने नहीं । 
सो तप करई अपार मृषा रूप: जिनवर कन्या । 
“गिच्छय ववहारसरूयं जो रयशक्तयं ण॒ जाणइ सो। 
ज॑ कीरइ त॑ मिच्छारूव॑ं सब्वं॑ जिखुदिदं, १२५ 
रबणसा 
अर्थात्‌ निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयका जो नहीं जानता है 
बह मिथ्यारष्टि है और उसका तपश्चरणादि [सब त्रत नियम सिथ्या 
है ऐसा जिनेन्द्रदेबने कहा है अर्थात व्यवहार रत्नन्नय के बिना 
निश्चय रत्नन्नय की प्राप्ति नहीं हाता, एसा जान बिना व्यवद्दारकों 
छोडकर केवल निश्चयकी ( परमा4 स्वरूपकी ) सिद्धि करना! जो 
चाहता है बह अथवा परमार्थके लक्ष विना केबल व्य॑वद्दारकों हीं 





१्ज्छ ज्ञैन तत्त्व मोमासा के 


परसार्थ स्वरूप समम्ककर व्यवद्दारमं ही तल्लीन रहता है वह भी 
बह्टिरात्मा हे इसलिये एकको छोडकर एक की सिद्धि नहीं होती 
यह अटल नियम है। अतः अपने पदस्थके अनुसार परमार्थकी 
सिद्धिकेलिये ज्यवहारका साधन करते रहना चाहिये | यदि ऐसा 
न माना जायगा और व्यवहारको हेय ही समझा जायथगा तो 
फिर व्यवद्दा रधमंकों पर॑परा मोक्षुका कारण वताकर उसको करने 
का उपदेश आचार्योने किसलिये दिया दे ! इसलिये यही मानना 
उचित है कि--- 
यथायोग्य क्रिया करे समता न धरे रहे सावधान 

ज्ञानध्यानकी 2हलमें | तेद भवसागरके ऊपर ह तिर जीव 
जिनको निवास स्यादवादके महल में । 

आधवकोंके करने योग्य जेपन क्रिया श्रोंका वशन सबज्ञ देवने ही 
तो किया है ! वह व्यवद्वार स्वरूप नट्रीं तो और क्‍या है ! 

#तुणयतबसमपडिमादाशं जलगालणं अखत्थमिषं 


दंसणणाण चरित्त किरिया तेवणशमावया भणिया १५३ 
फिर इसके करनेका निषेध केसा ? अयवा इसके न करने से 
परमार्थकी सिद्धि कैसी ! जिस प्रकार आबकों के पालन करने 
योग्य त्रेपन क्रियायोंक्य निरूपण किया है उसी प्रकार मुनिराजोंके 
लिये भी अठाईस मूलगुण आदि पालन करने का आदेश किया 
है जो व्यवहार स्वरूप है जो छठे सातवे गुणस्थान तक अखंडित 
स्वरूप है | फिर अग्नतअवस्था सें उसके करनेका निषेध केसा ? 
क्या रोगका निदान कर शरोगका निश्चयकर लेनेसे और इस दवासे 
यह रोग नष्ट होगा ऐसा जान लेने मात्रसे रोग नष्ट द्वोता है ? नहीं, 
रोग नष्ट करने के लिये दवाका प्रयोग करना पडेगा इसी प्रकार 
जिन जिन कारणोंसे संसार परिश्रमणका रोग इस जीवको हुआ 
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हे जिससे यद्द जोब इस प्रकारका दुःख सहन कर रहा है और 
इस दुखको दूर करने का यह उपाय है । उन उपार्योको जान 
लेनमात्र से संखार परिश्रमण॒का रोग नष्ट नहीं हो सकता। रोग 
नष्ट करने के लिये रोग नष्ट करनेवाले उपायोको करना पढ़े गा 
तव ही बह रोग नष्ट होसकता है अन्यथा नहीं अर्थात्‌ “ काय- 
वाह सनः कम योग: से आश्रवः इसकेद्वारा तो यह जीव कर्मोकोाो 
आकर्षित करता है श्लौर मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषायोगा बन्घ- 
हेतबः” इसके द्वारा यह जीव अपने प्रदेशोंके साथ कमोंका वन्चकर 
दुःखी द्वोता दे अर्थात्‌ चारों गतियों के दुःखों को भोगता हुआ 
अ्रम। करता है इस रोगकों मिटानेके लिये सुगुरु कहते हैं क 
प्रथम तो जो करन आनेका कारण हे ( अपशथ्य है ) उसको हटानो 
अर्थात्‌ आ+बका निरोधकर संवरकरो “ आश्रवनिरोध: संबर:” 
इसके वाद बन्धे हुये कर्मोंको नष्ट करनेके लिये तपरूपी चारित्रको 
धारण करो। ऐसा करनेसे तुम्हारा संसार परिभ्रमणका रोग मिट 
जायगा | तो ऐसा जानलेने मात्रसे क्या संसार परिभ्रमण करनेका 
हमारा रोग नष्ट दोजायगा  कदापि नहीं इस रोगको नष्ट करने 
के लिये चारित्र धारण करना ही पडेगा इसी घातको स्वश्ठ करते 
हुये कुन्दकुन्द स्वामीने रयणसार में घोषित किया है कि-- 


णाणी खबेद कम्मं गाशवलेणेदि सुवोलये अश्णाणी। 


बिज्जों भेसज्जमहं जाणे इृदि कि णस्सदे वाही ॥७२।) 
अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानवलसे कर्माको नष्ट कर देता 
हे ऐसा जो कहता दे सो अश्ञानी है मिथ्यारृष्टि है क्योंकि विना 
चारित्रके धारण किये बिना केवल ज्ञान बलसे कभी कम नष्ट 
नहीं हो सकता दे । जेसा कि रोग और ओषधिके जानलेने सात्रसे 
रोग नष्ट नहीं होता । रोग नष्ट कर देने के लिये ओषधिका सेवन 


जन अऑती-ल->+च>ननीओ क्‍॑ीजलि जलन र सर जपरनन्‍र नी धन... 
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करना पड़ेगा और अपथ्यका सेवन छोडना पड़ेगा उसो प्रकार 
संसार परिश्रमणका रोग दूर करने के लिये चारित्र धारण करना 
पड़ेगा और रोग होनेका कारण मिथ्यात्व अबिरतादि कुपथ्य को 
हटाना पडेगा सब ही संसार परिभ्रमण का रोग इस जीवका नष्ट 
होसकता है अन्य प्रकारसे नहीं फिर व्यवहारका लोप करनेसे पर- 
मार्थ की सिद्धि केसी ? व्यवहारका लोप करनेवाला तो दोनों 
लोकसे भ्रष्ट हो होगा उसके षरसाथंकी सिद्धि तीन काल में कभी 
नहीं होगी। परमार्थकी सिद्धि तो व्यवहारके आ्राअयसे ही 
होगी यह श्रटल सिद्धान्त हे इसीलिये आचार्योने गृहस्थाअममें 
दानपूजदि षट कर्म करनेका उपदेश दिया है और मुनिराजोंका 
घट आवश्यकादि पालन करने का उपदेश दिया है इसका लोप 
करनेवालोंके परमार्थकी सिद्धि होगो या अपरसाथंकी सिद्धि होगी 
इसके लिये हम क्‍या कहें इस के लिये तो आचाय स्वयं घोषित 
करते हैं कि-- 
“मदिसुदिणासवलेण हु स्वच्छंदं वोन्नइ जिणुत्तमिदि । 
जो सो होइ कुदिट्टी ण होइ जिणमग्गलग्गरवो | ३ ॥ 
रयणसारे 

अर्थात्‌ जो मनुष्य मति श्रुत ज्ञानके घमंजर्मे आ्राकर 
भ्रोजिनेन्द्र देवके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंकी अपने मनकल्पित 
यद्दा तद्दा प्रतिपादन करता है अथवा आगमके सत्यार्थको 
छिपाकर मिथ्या कहता है वह मिश्यादहृष्टि है। बह जिनव्मंका 
पालन करता हुआ भी जेनघमंसे सर्वथा पराहः मुख है जैन- 
धर्मसे बहिमू त मिथ्याहष्टि है। ऐसा समझना चाहिये ऐसा 
कुन्दकुन्द्स्वामीका कहना है । 

आचार्य कहते हैं कि मोक्षुरूपी तरु ( वृक्ष ) के सम्यक्त्वरूपी 
जड है ( मूल है ) वह निश्चय ओर व्यवहार स्वरूप है | 


श्ह समीक्षा $ श्< 
“सुस्मशरंयणसार॑ भोक्खमूलमिदि मणियं । 

त॑ जाशिज्जह खिच्छयववद्दाररूप दोमेद” ॥४॥ 

रयंणसारे 
अत मोजुलरूके निश्चय और व्यवद्दार दोर्नी प्रकारके 
मम्यकत्व मूल काडिग्रे . जड़ हैं इन दोनू'. जडों में से एक व्यवद्वार 
जडको काट देनेसे क्या मोक्तरूपी तर पनप सकता है? कभी 
नहीं | मोक्षतरुडी एक जडहूँ काटने वाला दसरा जडको भी 
नष्ट करदेता है। अर्थात्‌ निश्चय:ख्ब्म्रकत्वकों प्रार्पत का कारण- 
भूत देव शास्त्र गुरू .हैं क्‍योंकि .अद्धा. भक्ति रुचि विश्वासके 
बिना निकाय , सम्यक्त्व हो नहीं सकता इसलिये देव शास्त्र गुरु- 
को अ्रद्धारूपी .यवद्दार सम्यकत्वका जो लोप करता है वह निश्चभ 
सम्यक्त्वको भा नहीं प्राप्त कर सकता : क्‍योंकि .कारशके बिना 
कार्यकी सिद्धि केसी ? इसलिये जो 5य्क्षि व्यवहारका लोप कर 
परसार्थदी सद्धि चाहता हे वह अपने ह्लानकी प्रखरतामें 
जिनागमक्े अरथंको. अन्यथा प्रतिपादन १र “आप डूवंतो पाडोयोँ 

ले डूबो जजमान” बाली कद्दावत चरितार्थ कर दिखाता हे । 
सम्यक्रष्टि या सम्यक्त्वके सन्मुख वहां जीब है जो 
आगमानुकूल वस्तुस्वरूपका प्रतिषादून करता है। जो जिनांगम 

को केवली के वचन मानकर उनपर विश्वास करता है| 


“तुन्व॑ जिशेहि भणियं जहटियं गणइसेहे वित्थरियं | 
चुन्वशरियक्कम्ज त॑ वोलई जो हु सहिदह्दी ” ॥२॥ 
रयखसारे 


: छार्थात्‌ जिनाग़मकी रचना, केवली भगवानके बचनानुसार 
गणघर देवने की और उसके वाद ट्वादशांगक अनुसार पूर्वाचा्यों 
ने अनुयोगोंकी रचना की इस अनुकमसे चली आई आःस्त्रोंकी 
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रचना उसको उजिमराजका कहा हुआ है ऐसा मानुक्र ,जो अद्धान 
करता है और .इसीके अनुसार वस्तुस्वरूपका प्रतिपांदन करता 
हैं वही सम्यस्टष्टि है।... | । ह 
.. व्यवद्वार घर्मकी पुष्टि करते हुये कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं 
कि दान और पूजा करनेवाला आवक ब्रिलोक पूज्य होतर 
च्सुखकी प्राप्ति ऋर लेता है । देखो रवणसार 
“बृयाफलेश तिप्लोण सुरपुज्जो हवेइ सुद्धमंणो |: 
दाशफलेश तिलोश सारसुईं श बद णियदं”.१४।॥ 
/भदिण्णइ सुपत्तदाण विसेसता होइ भोगसग्ममही । 
खिव्वाशसुहं कमसो शिहिटटं जिनव॑रिदेहिं ॥ १६ ॥ 
“ख्ेत्तविसेसकाले वविय सुवीयं फल जहां विउलें | 
 होइ तहा त॑ जाशइ पत्तविसेसेसु दाणफल ॥१७। 
“हुई शिग्रसुवित्तवीयं जो वचइ जिणुत्तसत्त खेत्तेसु । 
सो तिहुबणरज्जफंल सु जदि कंध्लारपंचकल! १८॥ 
' * कुन्दकुन्दस्थार्मकहते है कि .इस व्यबद्वारघर का साधन जा 
नहीं करते हैं वह पतंमकी तरह लोभकृषायरूपी अभ्निममें जलकर 
भस्म हो जाते हैं व्ट बंहिर आत्मा है... ... 
“दाणु खं धम्मु श चागुण भोशु ख वहिरप्पजे पयंगो 
सो, लोहकसायग्गियुहें पडिउ मरिठ श संदेहो!' ॥१२!। 
ला रयणसारे 
. “दान,न धर्म: न त्यागो न भोगो न वहिरास्मा यः 
“ बतड़; से लोभकपायाग्निमुखे पतितः सृतः न सन्देह: ॥ 
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” अय कहिये शास्त्रीजी | ब्यवद्दारका लोप करनेसे परमार्थकी, 
इसिंद्धि होगी, “कि व्यवद्धारका साधन करनेसे पस्मार्थदी सिद्धि 
होगी ? इसलिये व्युबहार घम्का लोप करना मद्दान अनर्थ को 
मूल है | परमाथकी भिद्धि तो होगी डी नहीं प्रत्युत अपरसागरी 
दी सिद्धि दोगीं अर्थात्‌ मिथ्यात्व ही पुष्ठ होगा इसमें संदेह 


नद्दीं 

आचाये कहते हैं कि तरके बिना (अनशनादि तपके विना). 
ज्ञान, और श्ञानके विमा तप दोनू ही जकूतार्थ हैं. कामेकारी 
नही हैं इसलिये ज्ञान सहित तपशचरण को 'जो. आचरण करता 
है वही' भव्यात्मा निर्वाण पदफों प्राप्त क़र सकता है। देखो 
सोक्षप्राभ्ुत-- 


“तबरहियं ज॑ णाण शाशविजत्तो तवो वि अकबत्थो। 


तम्द्दा णाण तवेण संजुत्तो लद॒इ खिच्वायण” ॥५६॥ 
, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि परमायंकीं सिद्धि, बिना व्यवहार 
साधनके नहीं हो सकती दे जो ल्लोग समबसारादि अध्यात्म प्रंथों 
को पढ़कर व्यबद्दारको हेय बताकर व्यवद्यारसे पराझ मुस््र होते, हैँ, 
जंह बहिरात्मा हैं । क्‍योंकि कुन्दकुन्दस्वामीका ध्येय व्यचद्दारको, हेख 
बताकर व्यवहारको छुडानेका नहीं हैं | यदि उनका ध्येब उयवहार 
को छुडानेका होता तो वे ठयवहरकी पुष्टि इसतरह क्‍यों करते 
कि बिना व्यवहार के परमाथंकी सिद्धि नद्दी होती इसलिये 
मांनना पडेगा कि कुन्दकुन्द स्वामीका- ध्येय वयवद्वारका लोप 
करनेका नहीं थां । यंदि यहांपर ८४६ यह तक करे कि उनका 
यदि व्यवहारको छुडानेका ध्येय नदों था तो उन्होने व्यवहयरको 
हेय अथवा असत्याथ क्‍यों बतलाया“ इसका सः्धास /* है कि 
आत्मोपक्षब्घी 'जो पेरमाथमून हूंव्वढ ता आछ से ६; हागी 
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क्योकि उस का उपादान कारण आत्सा ही हे बाह्य द्रब्य नहीं 
बाह्य ट्रव्य तो वाह्य ही है पद केवल निर्मित कारण हैं। अब: हे 
निमित्त कारण कोई 'उपादीन कारण न मान वेठे इसलिये ' 
वाह्ष नर्मित्त कार्रणों को आत्मस्वरूप से भिन्न मनाने केलिये 
व्यवद्दीरकी हेय बतंल।आ है, न कि व्यंधद्वार के साधन बिना भी 
आत्मोपलब्धि होज।ती है इसांलये ब्यवहारके देय वतलाया है ( 
आ्पी्यलब्धि बिना व्यवहारके द्वाती नहों, यह नियस दहे। इस - 
कारण आचायोंनें कारणका कार्य में उपचार कर ब्यबद्दाररा 
उपादेंय भी पैतेलाय/ है । देव शास्त्र गुस॒ यथप आात्मासे भिन्‍्न 
हैं परस्वरूप हैँ तथापि उनके निमित्तसे परणामों में विशुद्धि 
आकर परमार्थ को सिद्धि द्वोजाती दे इस कारण देव शास्त्र गुरु 
पर हे।लेषर सी उपादेय हैं परमार्थश्वरूप मेक्षमार्ग उन्ही देवशास्त्र 
गुरुके द्वारा उपदिष्ट है अतः उनके बताये हुये मेक्षसार्गमे चलनेसे 
ही इस जीवही परंमाथरूप सिद्धि होते हैं और उस मेक्षमार्म .. 
में 'बलना यही ते। ब्यवद्वार दे । उस मोज्चषमार्गम गमन क्ये 
लिंक क्‍यों किसा जीबने मेतत्तस्वरूप परमार को सिद्धि की दे ! 
कंदाि नहीं फिर उस मेक्षसार्यमे गन करन रूप व्यवहार 
को लॉप करदेनेसे परभाथेछी सिद्धि का आप जो स्वप्न देखते हैं 
वह स्वप्नमांत्र हे सिध्या हे | क्योंकि म्वप्नमें देखो हुई बस्तु. आंख 
खुलने पर ( निद्रा दूर झेले पर ) अदृश्य हों जातो है उसका 
अस्तित्व कुछ भी दिखाई नहीं देता । उसी प्रकार व्यवद्दारके 
लोपमें परसाथेकी सिद्धिक। आपका स्थपप्न निःसार है। आप 
को मोहरूपी निद्रा दूर हो जाने पर आपके भी ब्यबदड्दारके लेप 
में पंरभाथक। सिद्ध अरितत्व दिखाई नहीं पड़ेगा । 
“प्रत्येक द्रव्यकी अपनी अत्येके सेमयकों पर 
जपने परिखृसन स्वभावके कारण होनेसे कस वियभित 
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दी होती है । निमिच स्वयं व्यवहार है इसलिये 
उसके द्वारा वह. आग्रे पीछे की जा सके ऐसा नहीं है । 
उक्दानको' “गौशकर उपचरि त “तु बश उसमें आगे पीछे 
होनेका उपचार कथन करना अन्य वात हैं ! 


ऐसा जे। आपका कहना. है यह भी जैनागमके सवथा बिरुद्ध 

है। क्‍योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्ब्य आकाशद्रव्य और काक्षद्रव्य 
इनमें बैभावकी- शक्ति नहीं है । इनमें स्वाभाविकी शक्ति दी है 
इसलिये ये . चार द्वव्य परनिभित्तस विभावरूप परिणमन नहीं 
करते क्योंकि उसमें विभावरूप परिणमन करने की वेभाविकी 
शक्ति ही नहीं है जो परनिमित्त मिललेपर बह विभावरूप परि- 
खुसन करजाय । उनमें तो “उपादानकी गीौणकर उपचरित यश 
उनभे आगे पीछे होनेका उपचार करना अन्य बात है” यह 
संभव ही नही, जो उपचरित ग्श उपादानकों गौणकर कुछ 
कहा ज! य | क्‍योंकि उनकी पर्याय उनसें अपने स्वभावरूप ही 
देती हैं, उनमें आगे पीछेका कोई साल दी नही है:। किन्तु 
इतनी वात जरूर हैं कि उनका परिणमन अपने स्वभावसें हेलेपर 
भी क्रम नियमित ही हा से भा नियम नहीं है क्योंकि उम्रमें 
भी षट्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन हर समयमें होता ही रहता 
ओर वह सदंथा क्रमबद्ध ही होता है ऐसा नहीं कटद्ा जा 
सकता क्योंकि पटगुण द्वानी श्रृद्धि अक्रमबद्ध भी होजाती है । 
जैसे कि प्ले समयमें संख्यातगुणी बृद्धि हुई तो दूसरे समयमें 
एक अंश आंधक वृद्धि ही होगी या द्वानि नहीं होगी ऐसा 
नियम नही हैं | दूसरे समयमें असंख्यात से अनेन्तगुणी हानि 
वृद्धि भो.हो सकती है अथवा संख्यात असंख्यात अनन्तभाग 
हानि बृद्धि भी दो सकती हैं। इसलिये इन घम्म द्रव्य अध॑मंद्रब्य 


१६२ . ऊन रक्त्त मीमामा की 
आकाशदव्य ओर काह्नद्ब्यमें स्वभावपरिणसन भी सर्वथा क्रम 
नियमित हो द्वोता है ऐसा मानना अनुचित्त दे | 

इस प्रकार सिद्धों में भी स्वाभाविक परिणमन ऋमसवद्ध अक्तः 
सबद्ध रूपसे दी होता ह।. उनमें. भो क्रसवद्धका निग्रम नहीं है 
और कालद्रब्यका निर्मित्त सबमें हे दी । संसारी जीब द्रढ्यक। 
और पुद्ठक्त द्रत्यका परिणमन स्वभाव होनेपर भी इनमें बैभा- 
वकी शक्तिके. कारण विभावरुप ही इन का. परिणमन होता 
रहता हे-इस कारण इनको जैसा निसित्त कारण मिलजाता है + 
वैसा बह परिशमन कर जाता है इसमें क्रमबद्धका सवाल हीं 
उत्पन्न « ही होता | क्‍योंकि ये दोनू' द्रव्य स्वतंत्र होनेपर भी 
वैभावकी शक्ति ऊे कारण ये परतंत्र भी हैं। बद्ध अवस्थामें 
स्वतंत्र नहीं हैं परसंत्र ही. हैं उनको स्वतंत्र शक्तिकी अपेक्तासे कह 
सकते हैं किन्तु व्यक्तिकी. अपेक्षा तो परतंत्र दी हैं। जो परतंत्र हैं 
वह क्रमबद्ध अपने स्वभाज़रूपमें परिणमन नहीं कर सकता । 
जैसे जेली जेलमें रहनेवाला मनुष्य परतंत्र है बह अपने इच्छा- 
चुसार कोई भरी कार्य नहीं कर सकता है उनको तो जैलर की 
अश्ञानुसार ही काये करना पडता है इसी प्रकार संसारी जीर्ब 
चारगरति रूपी जेलमें. पडा हुआ दे। उसका ते कर्मरूपी जेलर 
के उदयानुसार ही कार्य करना (परिणमन करना) पड़ेगा । बह । 
स्वतंत्र कुछ भी नहीं कर सकता । इसीलिये आचार्योने उस जेलकों 
तेडलेक! उपाय वतलाया दै । यदि उन उपायोंसे संतार रूपी 
जेल तेडकर यह जीव निकलना चाहे ते निकल सकता है। “ 

यदि वह संसार रूपी जेलमें पडां हुआ जीब उन उपार्योको 
काममें नहों लाकर क्रमनियमित पर्यायक विश्वासमें बैठा रहे तो 
क्या वह संसार रूपी जैलसे पार हो सकता है ! कभी नहीं । 
यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो सब शास्त्र और जिनेन्द्रके बचम 


समीक्षा श्प्३े 
सर्व भिथ्या सिद्ध हो जायगे । क्योंकि क्रम - नियमित पर्यायका 
जब॑ नम्बर आयेगा तव स्थयमेतव यह जीव मोक्षमें पहुच- जाबेगा 
उसके लिये प्रयत्न करनेकी [ पुरुषार्थ करनेकी ) जरूश्त ही. त्दी 
रहती | परन्तु ऐसा हो नहीं सकता इसलिये ऐसा मानने वाक्कोंको 
आचार्यो ने मिथ्यादृष्टि बतलाया है | देखो समयसार ) 
.._“वन्घ बढ़ावे अंध हो ते आज़्सीं अज्ञान । मु «ति हेत करनी 
फरे ते नर उद्यम वान” जो मलुष्य ऋमवद्ध पर्यायकी: .मान्>ता 
पर बिश्वास कर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये उद्यम ( पुरुषा्थ ) ऋहीं 
करता है बद आलस है श्रशज्ञानी है। सुक्ति पानेके लिय जा उद्यम 
करता है वह पुरुषार्थी सम्यस्टाष्टि है। अतः कमबद्ध परयायको 
मान्यता संत्य समझ क! निरठ्यमी नहीं होना चाहिये । 
ससारी जोबोंडी क्रमबद्ध पर्याय नहा हाती इसका एक नहीं 
अनेक उदाहरण प्रत्यक्त देखनेमें आते हैँ । उसके न मानना यही 
तो अज्ञानता दे। मेने मंदिर जानेका विचार किया और जानेके 
लिये प्रस्तुत भो होगया तथा क्रमबद्ध चलना भी आरंभ कर 
दिया पर बोच ही में ऐसा कमंका उदय आया कि किसीने छातीमें 
छुरा भोंक दिया अथवा लडखडा कर गिरगया जिससे बेद्दोश 
होगया । मुझे बेहोशीकी हाल़तमें अस्पताल लेगये! यदि कह्ाज+य 
कि उस समय ऐसाही होना था सा हुआ इसीका नामंदी तो ऋम- 
बद्ध पूर्पाय है । किस्तु ऐसा मानना ही-तो नियतिवाद पाखंड हे । 
देखो ग़ोमट्सार कमंकांड ) 
“जत्तु जदा जेश जद्दा जस्स य शियमेण होदि तसु तदा 
' जेण तंहा तंस्स हवे इृदि चादो णियदिवादों हु”! ८८२ 
अथोत्त जो जिशकाल जिसेकेरिः जैसे जिसके नियम करि है 
खो,तिसंकाल तौदिकरि सैसे तिस हो के होय हे ऐसा निग्रभकरि 


हि 003 “  जेन तत्त्व मीमांसा को 
” है संबको भानना सो नियतिवाद पाखंड हे । इसलिये संखारी , 
* जीवोंकी क्रम वद्ध पर्याय मानना दी सिध्यात्व है. ; क्योंकि संसारी : 
' अवोका फएंच प्रकार पंराचतंन अक्रसवद्ध ही पूर्ण होता दे। ब-सवद्ध 
नहीं होता । ऐेखा नियम नहीं हैं कि जो क्षेत्र परिकतेन करेगा वह 
छआकाशके प्रदेशोंमें क्रमवद्ध जन्ममरण करेगा किन्तु कभी कहीं कभी 
कही जन्मम रण करता दे | इसीप्रकार अन्य पर।3 तेनोंमें समझ लेना 
 आहधिये । ॥ ; 
... यदि आप कहे कि हम तो द्वव्यमें स्वभावसे दोनेवालें परिण- 
जम स्वभांव द्वारा होनेवालो द्वव्यडी प्रत्येक समयको पर्योयको 
नियमित रूपसे मानते है| यह आपका छल है क्योंकि प्रत्यक 
द्रव्य परिणमनशील है वह अपने परिणमन स्वभावसे प्रत्येक समंय 
में परिणमन तो करेगा ही इसमें विवाद ही किसको है| क्योंकि 
द्रग्यकां लक्षणश--सत्र्‌ किया है । 
| “सत्‌ द्रव्यलच्त्ण २६ और सतका शक्तण 
“उत्पादत्ययत्रोव्या पुक्त सत्‌ ” ३० ऐसा किया है'! इसलिये 
प्रत्येक द्रब्यमें श्रत्येक समय उत्पाद व्यय और भौव्थपना अभिवाय 
है इसमें किसको विवाद नहीं है । विधाद हे नियसित ऋखवद्ध 
'पर्थायकी पलटन में ! संसारी जीवोंकी जो विभावरूप पर्याय हे 
वह केमाघधीन होनेसे क्रमबद्ध नहीं होती इसको क्रमबर््ध 'मानना 
ही अज्ञान ना है श पक्तपात है| कानजीके मतका पोषण है। 
इसबिषयमें अधिक लिखनेकी जरूरत नहीं क्योंकि इस 'पिषयमें 
अनेक बिद्वानोंका स्पष्टीकरण हो चुका दे । 
' इस उपरीक्त कंथनसे निभिक्षकी प्रवलता भी सिद्ध हो जाती 
है | तथा क्रमवद्ध पर्याय का भी नाश होजाता है । तथा वाद्य 
' सामभी एक सी सिलने पर भी सबका समान कर्मोंका क्योपशम 
नही होता यह तोन वातें सिद्ध हो जाती है । कारण यह है कि - 
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यदि ऋमनैद्ध पर्याथ मानली जाये तो पंच पंराबतन संसारका 
अभाव होते देरी न क्री क्‍योंकि वह क्रंसवर्ध उ्द्‌यमें आकर बैंबें- 
पराधतन संसारकों ख़तम करदैगी किन्तु संसोरी जीयोंकी कर्मबंड्र 
पर्थोय नहों होती इसीकारण ज़ौबंका पंचपरावतंन संसार कमेंट 
पूर्ण नहीं होपांता एक एक परावर्तन पूरा करनेमें अन॑तानंत कांज़े 
लग जाता है इसका कारण यही है कि क्रमंयेद्ध परिवर्तन नहीं 
होता अफजंतकाल घीतने (२ क्रमेंचद्धक दूसरा नंम्यंर आँसो है। जेह 
बात वरावर्त नॉका स्वरूप समझते से ध्यानर्भ आ जाती है | अते 
इसपर अधिक लिखनेकी आरवबश्यकक्ता नहीं संम्ंते । विंड!नोंके 
लिये इशारा ही काफो है ! ः 
योम्यशा खदा तद्रूप ही रहेगी आत्मा सदा जानने देखने थो 
योग्यता है सो वह सदा जानता देखता हो रहे. । कप या ज्यादा 
अथबा विषरीत जैसा निभित्त मिलता है विना मिमिसंके योस्वता 
काम नहीं देता + जेंसे भाव इन्द्रिय दोय प्रकार है एक लख्यि रूप 
और दुसरी उपयोगरूप । तहां झ्ञानावरण कम्रके स्योपशयसू्वसे 
जांत्मामैं शीक्ति होती है सो तो लब्घि किये सो तो पांच इन्द्रिय 
और छाटठा मनद्वारे जाननेकीं शक्ति एक काल तिष्ठे हैं । तथा 
निको व्यक्तिरूप उपयोगका अर्वृत्ति सो शेयसू' उपयुक्त होय दे 
तब एक काल एक दी सू' दोय है ऐसी हां क्षत्पेशम झे।नको 
थोग्यता है। ऐसा स्वामी कार्रिकेयानुप्रेज्ञामें कद्दा हैं । 
“शइक्के काले एगं णाणं जीवस्स होंदि उपजुर्य। जाला 
खाशाशि पुणो शद्धिसहावेण चुच्चति ”' २६० 
जब बदट्शुणदानि वृद्धि के कथमसे हों चेंह॑ स्पष्ट सिद्ध दे कि 
स्वाझ्ाबिक परिणसनरे भी ऋभवबंस परिणेंमन अंसिद्ध है। तंथ 
वैभाविक परिमणन क्रमवद्ध हो यह वात कैसे वंन खंफती है क्बोंकि 





१८६ जैन तस्व मीमांसा की 


वह परिणमन निसित्तलज़ियत दे जेसा जीव और पुद्नल .द्रव्यको 
निभ्िल मिलता है वह.उसी रूप परिणमन कर जाता है | इस- 
द्विये अशुभ निम्िक्तों को हटाना और शुभ निमित्तोंकी मिलाना 
ऐसा आचार्योका उपदेश दै | यदि सब द्रव्योंका परिशभन क्रम- 
निम्नमिल ही होता तो अशुभनिमित्तोंसे धचनेका और शुभनिमित्तों 
को मिलानेका जो जैनागमका आदेश है वह निरथ्ेक ठहरेगा! 
>कयोंकि क्रमनियमित पर्याय में जिससमय जीवको मोक्ष होना 
' हे उससमय स्वतः जीवकी मोक्षरूप पर्याय होजायगी । उसके 
'हिये प्रयत्न करनेको अर्थात्त वाह्याभ्यन्तर परिप्रहके त्याग करने 
तथा मुनिन्नत धारण करनेकी शीतउष्णाद परिषद्द सहनेकी ओर 
ध्यानाध्ययन करनेकी जरूरन ही क्‍य। है ! जब क्रमनियतपर्याय 
का समय आचेगा तब बिना अयत्नके ही निर्बाण पदकी प्राप्ति तो 
हो है जायगी अतः आचायोने जो मोक्ष के लिये पुरुषार्थ 
करनेका उपदेश दिया है बड़ सब निरक ही समझना चाहिये । 
उन्होंने व्यर्थ सें ही अपना समय ग्रथ रचना करने में 
खोया और अन्य जीबोंको भी व्यर्थ सें मोच्छ प्राप्ति के लिये उद्यम 
करनेमें लगाया | क्योंकि अक्रमबद्धपर्याथ तो होगी ही नहीं उनका 
तो नियत्त बन्धा हुआ समय है जो क्रमनियतिमें जिस जीवको 
नक॑ जाना है वह चाहे जितना तपश्चरण करे अथवा परिषहोंको 
सहन करे उससे उसको स्वर्ग मोक्षकी प्राप्ति नहों होगी उसको 
तो नरक ही जाना पड़ेगा | तथा जिस जीवको स्वर्ग जानेका 
क्रमनियत है वह चाहे जितना पापाचार करे उसको तो स्वर ही 
सिलेगा । क्‍यों पंडितजी यही वात है न ? क्योंकि आपके सिद्धाम्त 
से क्रमवद्धमें तो अक्रमबद्ध कुछ होही नही सकता इसलिये खाओ 
पीयो मौज उडाओ व्यर्थमें कष्ट सहन करना तो मूखंता ही हे 
अतः कानजोस्वमीका अबतार भला ही हुआ जो अनादिकौ यह 
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भूल थी कि पुरुषार्थ करनेसे छुख मिखंठा हैं भ्रव यह भूल दूर 
हागई । छोंग संभरू गये कि जिस समय जा शेना हैं कढ॑संम्रय 
वही हागा उसको हटानेके लिये अयत्न करनेकी जरूरत 'जेहीं | 
'इसविषयंमें आपका खद कहने दे कि-+ - ' 
प्रत्येक. उपादान अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता रूम्पन्न देता 
: है »)र उसके अनुखार प्रत्येक कायकी उत्पत्ति-होती. है. तंथा 
“इ ससे यद् भी सिद्ध हुआ कि प्रत्येक ससयका उपादाल पहबक 
प्रथक दे इसलिये उनसे क्रमश: जो जो पर्यावें उत्बन्न' होती .. है 
के सपने अपने काल में मियत हैं ये अपने अपने समय में. हो 
होती है | आगे पीछे नही होती ” . हि 
इसके ददाहरफ़ स्वरूप प्रमाण भाप यह्द देते हैं,कि- | 
“जब भगवान ऋषभदेव इस धरणी तल पर विराजमान थे 
तभी उन्होने मरीकि के सम्बन्ध में यह भविष्यवाणी कर दी 'थी 
कि वह आमाझ्ती तीथंकर होगा और वह हुआ भी। दूसरा 
उदाहरण द्वारका-दांह का वे उपस्थित करते हैं । बह सर्ग- 
वान नेंमिनाथ को * केजलक्वान उत्पन्न  'हीने' के ' बाद को 
घटना उच्दोंने केअलश्ान से जान कर एक -भ्रश्य॑ के उत्तर 
में कह्दा था कि आजसे वारद वर्षके अन्तर्म मदिरा ओर प्वीप्यण 
मुनिके योगसे द्वारका दाह होगा ओर बह कार्य भी उनेकी भविष्य 
वाणी अनुसार हुआ । इस भविष्यवाजीको विफल कंरनेकेशिये 
आदवों ने कोई प्रयत्न उठा नदी रखा था । परन्तु उनकी मंवि 
धयवाणी सफल द्ोकर है रही । तीसरा. उदाहरण वे कृष्ण 
की सृत्युका उपस्थित करते हैं । श्री कृष्णकी मृत्यु 'भर्वान 
नेमिनांथ ने ज़रदकुमारके वाणके योगसे वंतलाई थी । जरद॑कुंमारने 
उसे बहुत टालना चाहा | इस कारण वह अपना घरवार छोडकर 
जंगल जंगल भट कता फिरा परल्तु अंतर्सें जो होना था' बह होकर 





श्प्स्र ह जैन:वच्त सीमांसा की 
ही यहा। कही भरायत की भविष्य बोणी क्फित्य दो सक्तदी है. ! 
चीख संदाहरुण. थे. अंतिम, #८केबली भद्गवाडु, स्वासी का 
उक्रस्थित, करते हैं. | जब भद्वाहु वध्लक थे. दव वे, अपने, दूसरे ' 
साथियों के साथ जिस समय गोलिनोंसे खेल्न रहे, थे कुछ) सहय 
विश्िटिफिलशानी एक आच्यम वड़ां से शिकले॥ उन्होंने: देखा 
कि ज्ाक्षक भरद्र बाहुने अपने वुद्धिकोशललसे, एकके ऊपर, एक 
चुच्छी ऋककर चोदह गोलियां अंद्वकर अपने साथी सत्र सारतकों को 
आश्यर्ष ख़क्तित को दिया हे; ५६ देखकर आर्य ने अपने निश्ि 
शझनसे जानकाः यह भ्रकिधयवाशा की, कि . यह  वालक, ग्याइंह 
आँग और चोदद पूर्वंका पाठी अंशिंभ अत, केषली, दोशा और 
उनको बहें भविष्यवाणी संफेल' हुई । पुराणोम चक्रथर्ती भरत 
और चनद्रगुप सेख्ाट के स्त्रप् अंकित हैं वहां उत्तका फल लिखा 
हुआ दे । तोर्थकर के गर्भमें आनेके पूर्व उनकी म्मतांको जो सोललइ 
दिखलाई पद्ते हैं वे भो गर्भमें आने वाले बालकके भवि- 


व्यके:सूचक' माने गये है.। इसके, सित्राय- पुराण में. अगणित प्राफ्मी- 
खोके भविष्य,शतानत संक्रलित हैं जिसमें, वतलाय गया दे कि 
ओम कत्ा कब्र पर्याय धारण कर कहां कई्टा उत्प्रन्न होगा यह सत्र 
कसा है (उदड्धका, कद्ना दे कि यदि प्रत्येक .5यक्तिका जावन ऋतल 
सुनिश्चित नहीं हं। तो निश्चित्त शास्त्र ब्योगिषशास्त्र या. अन्य विश 
दकछनके आप रसे.यह सब केसे जाना! सकता दै ! अतः: भवि 
वध्यसभ्यन्धी घटलनाओंके दोलेके पढ्िले.द्ी वे जनता जाती हैं ऐसा 
सास्वोंसें उल्लेख दे.। और वर्तमानमें भी ऐसे वेज्ञानिक उपकरण 
या अस्य साधन उपज्ञब्ध हैं.जिनके आछारसे अंशतः या पूरीतर- 
इसे भविष्ससम्बन्धी कुछ घटनाभोंका आन किया, जासकता है. । 
ओर किया जाता है । इससे स्पष्ट विदित दोता दै कि जिस द्रव्य 


का परिणमन जिसरूपमें जिन देवुओंसे जब होना निश्चिक हैं. वह 
उसो कमसें होता दे उसमें अन्य कोई परिवर्तन नहीं हैः 
इंस कथन की पुष्टि करते हुओं. अकललेलॉरकर्त ग्मथा” देह 
की टीका अस्त चंद्रसूरीको उद्‌भूत की हें उसका: भायो्य ओपन 
जो दिया है बह निम्न प्रकार है। 
“ जिंशप्रकार विगश्ित'सम्बाई को लिये हुए लटकी” हुई 
मओतीकी मालमसें अबने स्थानमें हरी ४ सभी सोतिभोधें 
आगे आगेके स्थानोमें ऋआमे ऋगेके प्रगट होनेसे अश- 
एवं पूथे पूरे मोतियोंके अस्तंगत होते आनेसे तथा सभी मोतिखेतें 
अनुस्यूतिक॑ सूचक. एक डोरेके- अवस्थित दोनेसे उल्मद व्यध् 
ऑषन्‍्य रूप अलम्तवय प्रसिद्धिको प्राप्त दोका दे । उस्रीप्रकार स्वीकृत 
निश्यवृश्तिसे नर्वतेभानद्र॒ठ्यमें आने अपने कश्लमें 
होने बाली सूभो पर्चायोंगें आगे आगेके . कस्‍्लोंमें भागे आगेको 
पर्यायोंके उत्पत्न होनेसे ऋअतएव पूल पूल पर्यो योंका ब्क्य दोमेखे 
तथा इन सभी पर्यायोमें अनुश्यूतिका लिये हुये एकअकारके अक- 
स्थित होनेस उत्पाद ध्यक्ष और प्रौज्यकूप- अंलस्‍्तरूश प्रसिद्धिको 
प्राप्त झेल है । “पृष्ठ १४६, १५०, २६३ गेल तस्त्न-मीमंख | 
आपके इस उपरोक्त कथनसे सब जावोंका या अन्य पदार्थों 
की क्रमबद्धपर्याय दी होते हैं ऐसा सिद्ध नंहों दोता | क्योंकि 
खंश द्रव्य परिशमन शील दे इसलिये उनकें परिश्रम ते 
प्रतिसमय द्ोता ही रहता है बह परिणमन चाहे कसगढ़. हो 
चाहे वह परिणमन अक्रमवद्ध: हो उस परिणमनका प्रतिक्मथ 
समधानके झञानमें या दिव्यज्ञानीयोंके ज्ञानमें पडता ही है. इस 
लिये जे ग्रह कहदेते हैं. कि अमुक पदाथका अम्लुक समण्से ऐसा 
प्रिणमन. होगा यह. उनके झ्ञानकी स्वच्छता हे इसकारण सर्च 
पदार्थोंका त्रिकाल्रिकपरिणमन उनके शानमें कलक जाता हैं हस 
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हिसांबसे ये भविष्यवाणी कर देंते हैं. कि अमुकपदथेका अमुक 


“सर्भय. ऐसा प्ररिणमन होनेवाला हे. इससे यह बात सिद्ध नहीं. 
दीतो कि:बह . परिणसन ऋमबद्ध दी हुआ ग्रा अक्रमब्द्ध | हुआ 
क्योंकि ऐसा खुलासा कहीं पर तही मिलता कि सबपदार्थोका 
पररिंशसन क्रमबद्ध दी होता हैँ अक्रमवद्ध नहो द्वोता । जैसा 
आप अंनुमान लगाते हैं छि भगव़ानके क्ृ/नर्में भविष्यकी ब।त 
अआज्षक जाती दे इसलिये न्रे सब परिशमस्न नियतरूपसेे सत्र 
द्रंओ्यों में विद्यमान हैं. यदिं सब द्रढग्रोंमे उनका परिणमन नियत - 
रूपसे विद्यमान नहीं होता तो वे भविध्यवाणमें ऐसा नहीं। कह 
सकते कि अमुक पदार्थका श्रमुक समयमें अमुक रूपसे परिणमन 
ड्ोनेबाला है. प्रेसा अनुमान -लगाना , सिद्धान्त शास्त्रीयोंके लिये 
हाश्योत्पाइक - है. क्‍योंछि,सिद्धान्तको बातकों सिद्धान्तशास्त्रो 
विपरोत असिपादन करे यह विद्वानोंके समत्ष दास्योत्पादक ही हे 
आजका स्वभार्‌. दर्पणथस्‌ हे सो ही अ्स्ृतच्न्द्रसूरीने पुरुषार्श 
सिद्धच पाय अस्थके प्रथम मंगलाचरण़षमें कहा हे-- 


: “तज्जयति परंज्योति। सभ॑ समस्तैरनन्तपर्यायें: 
४-5. रू ञ । ४५ । प्रतिफलंति ग 6 
दपखतल इव सकला: प्रतिफलंति पदाथ्मालिका यत्र” 

अर्थात्‌ वह धरंज्योति शायर भावस्वरूप चैत्तन्यमय जयबंत 
होऊ जिसमें बिश्वके सम्पूंशाअनन्तानन्त पदार्थ पनी अपनी 
संम्पूण अनन्तानन्त पर्यायोंके साथ युगपत दपणंकी तरह प्रतिं- 
बिस्‍्बत द्वोते रहते हैं| सारांश यह है कि जिस प्रकार दर्पणसें 
पदार्थ ऋलकते रहते हैं उसी प्रकार केबल ज्ञानमें भी ' पदार्थ 
मलका करते हैं यह उस ज्ञानका स्वभाव है । जिस प्रकार दपंणके 
समक्त सम्पूर्ण पदार्थ दर्पशंमें यथायोग क्रेमवद्ध था अक्रमवद्धे 





| 
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जैसे होते हैं तेसे कलक जाते है पदार्थोंको मल्लकाना उनका स्वभाथ 

$ हे उस स्वभावमें यह बात नही है कि क्रमजद्ध पदार्थोंको ही प्रति 
बिम्वित करे | अक्रमवद्ध पदार्थांको अपनेमें प्रतिविम्बित न करे । 
उनमें तो सभी तरह के पदार्श जिस रूपमें क्रमयद्ध या अक्रम 
बद्ध निश्ठे हों उसी रूपमें कलक जाते हैं । उसी प्रकार सम्पूणश 
अनन्तानन्त पदार्थोंकी अनन्तानन्त क्रमवद्ध या अक्रम वद्ध 
क्रबलज्ञानमें कलक जाती हैं. ऐसा तो नही है कि केबलश्ञानमें 
पदार्थोकी अक्रमबद्ध पयोयें नहीं कलकती क्रमबंद्ध पर्यायें ही 
भलकती हैं। उनमें तो सब ही तरदकी सम्पूर्ण पदा्थोकी त्रिका- 
त्वक पर्यारं एक साथ युगपत मलकती रहती हैँ इस कारण 
केवली भगवान भविष्यवाणी कर देते हैं कि अमुक पदा्थका 
अमुर समयमें इस रूपमें परिणमन द्वोन वाला है इसपर यह मान 
लेन। फि वह परिणमन क्रमवद्ध दी हुआ हे अक्रमबद्ध नहीं हुआ 
है यह मान्यता सवधा आशम विरुद्ध दे क्योंकि यदि सब 
पद।/्थोंका परिणमन क्रमवद्ध द्वी द्वोता है तो आबिषाक निजराका 
एव कर्मोक' उत्कर्षण अपकषण संक्रमणादिकका कथन मिथ्या 
ठ& रता है । केंबली भगवान कहते हैं कि जो कालपायकर क्रमबद्ध 
कर्पोकी निजेरा होती है उससे तो संसार ही बढ़ता दे आत्सा 
का कुछ अं द्वित नहीं होता । किन्तु जो तपके द्वारा काविपाक 
निजञरा करता है व्र्थात्‌ अक्रमबद्ध निजरा करता है कही जीव 
शिवपदको पाता हूँ इस विषयमें पंडित दौलतरामजी छहढाला 
में कहते हैं कि -- 
निज काल पाय विधि करना-तासों निज काज न सरना 


तपकरि जो कम खिपावे, सो ही शिवसुख दरसावे ॥ 


कल बनी अिन्‍ीपजर तल जल लए तल णल>ट++ »५.+ निज जलप्ल 
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क़्या यह कथन भिथ्या है! यदि नहीं तो फिर क्रमवद्ध को 
बात सत्य कसी ? इस कथनसे स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि भगवान 
ने अपने झानमें पदार्थोका परिणमन कऋ्रसमवद्ध एवं अक्रमबद्ध 
दोनू ” झूपमें देखा है। अथोत्‌ सिद्ध जीवोंका परिशामन पर 
निरपेक्ध होनेसे कर्यंचित्‌ ऋमबद्ध मी है। किन्तु संसारी जादों 
का प्ररिशमन पर सापेक्ष होनेसे अक्रमबद्ध ही दोता है इसी 
कारण भगवानने तपादिकके द्वारा कर्मोंफी खिपा कर सदा सुख। 
. रहसेका जोबोंकों उपदेश दिया दै | यदि संसारी जीबोंकी भी 
कऋमबद्ध पर्याय मान ली जाय तो फिर उपरोक्त अगवानकी 
ब्राणी मिथ्या ही लिद्ध होगो और कर्माडी लदौणी, कर्मोका 
संक्रमण उतकषण अपकर्षण आदि भी मिथ्या ही सिद्ध होगा एक 
निकॉचित भेद ही सही माना जायगा । वह जिस रूपमें वन्य है 
वह उसी रूपसें सदयमें कराकर फल देता हे | उसमें करो बेशी . 
मही होती । फ़िल्तु इसके सिवाय दूसरी तरह से वन्‍्ध किये हुये 
” अन्रीकी अधिपाक निजरा भी की जा सकती है क्षोर उसमें उत्क- 
कण आर अपकृषश भा हा सकते दे | जैेस अओणिक महाराज़ने 
आतदे जकको आायुका बन्‍्ध करके ज्ञाग्रिक सम्यक्‍त्वके भभ।वसे 
परद्िले नककी जवन्य आगम़ु चोरोसी इजार व्षकी कर डाली । 
इसी श्रकार खद्दिसार भील ने कागल्ले के मांसका न्यांग कर 
असिज्ञा घर हृढ रहा और ध्या/खिर संस्यास पू७क मरण कर ख़ोप्म 
स्वर्मथें देव हुआ मदिलेके मिग्रेहये सम्पूर्ण ध्रशुभ कर्माका शुभरूप 
में संक्रण करदिया । जो अशुभ कम नकंमें दुख्तरूप उदघसें 
आते सर बे खब आश्युथ्ध कम स्व्॒गंसें सातारूप उदयमें आने लगे । 
इत्यादिक एक नहीं अनेक आगमम्म उदाहरण मिलते हैं उनको 
मन कंस्वित मान्यता से मिथ्या (उपखरित) ठहसना सराप्तर . 
अन्याय है | 


समोक्षा १६३ 
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क्रम नियमित पर्यायकों पुष्टि करनेमें आपने शास्त्रोंको 

# मिथ्या सिद्ध करनेकी पूरी कोशिस की है. जिसका कुछ अंश 
यहां उद्धरण कर पाठकों के समन रखते दे जिससे सिद्धान्त- 
शास्त्रीजीं के अभिप्राय का अनायास पता चल जावेगा एक 
असत्य वात को सत्य सिद्ध करनेमें एक सी असत्य बात कहटनी 
पडती हैं तो भी वह सत्य नहीं हो सकती | आपका कहना दे कि 
स्कूलमें पढनेवाले छ।त्रों को सब कलासोंमें समानरूपसे सब 
सामग्री मिलती है गुरु भी सव को एक समान मनोयोग देकर 
पढाता है फिर भी पढनेवाले छात्र समानरूपसे पास नही इोते 
इसमें ज्ञानावरणी कमका क्षयोपशम कारण नहीं है, उसमें कारण 


है उपादानकी योग्यता | 
देखो जेंनतक्त्वमामांसा प्रष्ठ १५५ 


“पिस बाह्य साधन सामप्रोको लोकमें कार्योत्पादक कहा 
जाता है वह सवको सुलभ दे ओर बे पढनेमें परिश्रम भी करते 
हैं । फिर वे एक समान क्यों नहीं पढते | यह कद्दना कि सबका 
ज्ञानाव णकर्मका ज्योपशम एकसा नहीं होता इसलिये सव एक 
समान पढनेमें समर्थ नहीं ते, टीक भ्रत्तीत नहीं होता । क्‍योंकि 
उसमें भी तो वही प्रश्न होता है कि जब सबको एक समान 
वाह्य सामग्री सुलभ है तब सबका एक समान ज्ञयोपशम क्यों 


नहीं होता ? जो लोग वाद्य सामप्रीको कार्योत्पादक मानते हैं । 
उनको अन्तमें इस प्रश्का ठीक उत्तर प्राप्त करनेकेलिये योग्यता 
पर ही आना पडता है।तव यही मानना पडता हे कि जब 
योग्यताका पुरुषार्थ द्वारा कायरूप परिणत होनेका स्वकाल आता 
है तब उसमें नि्मित्त होने वाली बाह्य साधन सामग्री भी मिल 
जाती है ॥7 ४ 








श्ध्ड जेन तत्त्व मीमांसा की 








डस कथनस पं० फूल्नचन्दजी [सद्धान्तशास्त्री छात्राक पढनभ 
प/स होॉनेमें पास न होनेसं एक क्लासमें पढनव,ले छात्र समान- 
रूपसे न पढनेमें ज्ञानावरणाकमंका क्षुयोपशम नहीं सानते । किन्तु 
वे उनकी योग्यतापर निर्भर करते हैँ | उनका यह भें कहना है कि 
मोहनीयकर्सके क्षयसे तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय 
कम क्ुयसे केकलश्ञान होता है यह कथन उपचरित है बास्त- 
विक यह बात नहीं है । अर्थात तक्त्वाथंसूतरकारज़् दसवीं अध्या 
यर्से जो यह वतलाया है कि “ मोहत्तयाज्ज्ञानद्शनावर णान्तराय- 
सुयाच्च केबलम ? यह उपचरित कथन है | 
“स्पष्ट है कि यहां पर जीवकी केवलज्ञान पर्याय प्रगट होनेका ' 
जो मुख्य हेतु उपदान कारण हे उसे तो गौश कर ददिया गया है 
और जो ज्ञानकी मतिज्ञान ऊादि पर्यायोंका उपचरित हेतु था 
चसके अभावको हेतु चना कर उस को मुख्यतास ,<ह कथन 
किया गया हे यहां दिखलाना ते यह है कि जब केवल्जज्ञान अपने 
उपादानके लक्ष्यस प्रगट होता है तब ज्ञानावरणादि कमरूप उप- 
चारित हेतु सवथा अभाव रहता है । परन्तु इस (स्वभावको) 
हेतु बना कर यों कह गया है कि ज्ञानावरणादि कर्मोंका क्षुय 
होनेसे केचलज्ञान प्रगट होता हैं यह व्याख्यानशरी शेल्ो है' जिसके 
शास्त्रेंमिं पद पद पर दशेन होते ह । परन्तु यथार्थ बातकों समझे 
विना इस ही कोई यथ!थ सानने लगे तो उधे क्या कहा जाथ ? ” 
जैनतत्त्वमीमांसा प्रृश्ठ २० 
अरथोत्‌ आपकी मान्यतामें “ मोहक्षयाज्ज्ञानदशंनावरणा- 
न्तरायक्षुयात्र केंवछम्‌ ” यह यथाथ वात नहीं है यह तो उपचरित 
है जंसा कानजी स्वामी मानते हैं उनका देखा ही आपका समर्थन 
है । जेंस याग्यता का वे ढींढारा पीटते हैं वेसा ही आप 
योग्यता का ढींढारा पीटते हैँ । कानजी कहते हैं कि-'पेटोल 


ससाक्षा श्ध्ड 


समाप्त होगया इसलिये सोटर रुक गई यह बात सच नहीं है। 


किन्तु वह अपनी योग्यतासे रूकी हैं । 
सृथका उदय हुआ इसलिये धूप होगई यह बात भिथ्या हे) 
पस्तुविज्ञान पृष्ठ ४४ 
“पति परनी त्रह्मचय पालन करते हैं इसलिये पुत्र 
होनेका निमित्त नहीं मिला यह मान्यता सिथ्या है क्‍यों 
कि पृत्र अपनी योग्यतासे हीं होगा | 
वस्तु बि० प्ृ० ४१ 
“गुरुके निमित्तसे श्रद्धा-सम्यक्त्व नहीं किन्तु स्वयं 
अपनी योग्यतासे होती है ! 
“शास्त्रके निभित्तसे ज्ञोन नहीं होता है किन्तु वह 


अपनी योग्यतासे होता है लकडीको मेरा हाथ उठाता है 
तव वह ऊपर उठती है यह छोक नहीं, लकडी स्वर्य अपनी 
योग्यतास ऊपर उठती है। 


'बस्तुचि० पृष्ठ ३६ 

क्या इसे अतकेवलीका वचन कहें या मतवालेकी वहक ? 
पुरुषके संयोग बिना ही पुशत्र अपनो योग्यलासे स्वयं स्त्रीके टपक 
जायगा ? अथवा लकडीको उठाये बिना स्वयं अपने आप अपनी 
योग्यतासे ऊपरको उठ जायगी ? अथवा पेट्रोलके बिना भी अपनी 
योग्यता से ड्राइवरके चलाये बिना भी मोटर चलने लग जायगी 
अथवा सूर्यके बिना भा अपनी योग्यतासे स्वयं घूष हाजायगो ' 
अथबा अनादि मिथ्यादृष्टिजीबके अपनी योग्यत।से बिना गुरु 
उपदेशके सम्यकत्वकी प्राप्ति स्वयमेष होजायगं। ? कदापि नहीं 





९६६ जन तत्त्व सोमांसा की 
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कानजोस्वामीकों तो जैनसिद्धान्तका रंचमात्र भी बोध नहीं 
इसकारण बे अपनी समझे अनुसार मिद्धान्तके विषयसें अंड- 
बंड भो द्िख्र सकते हैं परन्तु एक जैनसिद्धान्तके ज्ञाता सिद्धान्त- 
' शास्त्री बिद्वान यदि 'शैेनतत्त्व सीमांसा? करते समय यद्द लिखे 
कि भ्रगवान महावीरस्वामीकी दिव्यध्यनि ६६ दिन तक अपनी 
योग्यतासे नहीं खिरी अथवा भगवानमें ल्फ्रैेकान्त तक ही जानेकी 
योग्यता थी इस कारण भगवान लोकके अन्ततक्त है जाते हूं 
इसमें धर्मास्तिकायके अमावका कारण नहीं है । जो शास्त्रोंम 
लिखा है कि ““घर्मा|स्तकायाभाबातू ” श्रथवा आ जयघवद्ा में 
वॉरसेन भ्रगवानने जो यह लिखा है कि--- 

“बदिव्वज्कुणी ए किसट्ठ तत्थ।पउचो गणिदाभावादों। सोहूम्भि- 
दण ततक्खरणोे चेब गणिदों किएण ढाइदा णकाललद्धाए विणा 
असहेज्जंस्सद्विद्रस तड्ढोयणसत्ताएश्रभावादो” सो सब उप- 
चरित दी हूँ | उपचारतक। आप जो लक्षण करते है वह ऊपर 
उद्धृत किया जा चुका है तो भी उनके दिये हुये उदाहरण यहा 
पर ओर भी उद्धृत कर देते हें जिससे मालुम होजाय कि उप- 
रोक्त कथनको आप सही नहीं मानरहे हैं । 

एक द्रव्य अथना विवज्षित पयोय द्वारा दूसरे द्वव्यका कर्ता 
है और दूसरे द्रव्यको वह पयोय उसका कम दे? अथोत्‌ कुम्भकार 
सिदट्टीके घटका कर्ता है आर मिद्ठ/का घटरूप पर्याय कुभकारका 
कम हैं यह दोनू' ह। वात असत्य हूं क्या।क भमिट्टीस घट बनता 
है उसमें कु भकारका कुछ भी अंश नहीं मिलता इसलिये घटका 
कर्ता मिट्टी है कुभकार नहीं | तथा घटरूप पर्याय मिट्टी की हे 
इसलिय मिट्टी का वह घटरूप कर्म है । 


नज्जन जज जिजजलिज जन >>न 
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इसको कु भकारका कहना यद्दी उपचरित है मिथ्या दे, 2 28 
प्रकार केवलश्लान की उत्पच्चि का कारण जीवका उपादान है है 
मोहादिकक कि क्षबका कारण नहीं जो उसमें मोह्ादिक कर्मोंके 
क्ञयका कारश कटा गया है बह उपचरित है अथवा... धर्धास्तिका- 
यके अभावसे भगवान लोकाकाशके आगे गमन नहीं करते यह 
भी कथन उपचरित हीं है क्‍योंकि धर्मास्तिकाय तो पर दै परके 
अभावमें स्वक्रा गन नहीं रुक सकता स्वका गमन अपनी योग्य- 
तास ही रुकता है अतः भगवान लोकाकाशके आगे ग़मन नहीं 
करते इसमें कारण भगवानका योग्यता है! अर्थात्‌ लोकाकाशके 


आगे जानेकी उनमें योग्यताही नहीं दे । इसीप्रकार भगवान 
मद्दावीरस्वामीक) दिव्यध्वनि ६६ द्नितक न खिरी उसमें गणघ- 
/का अभाव कारण नहीं है किन्तु इतने दिनतक उनमें दिव्यध्वनि 
करनेकी योग्यता ही नही थी इसी कारण ६६ दिन उनकी दिल्य- 
ध्वनि नही खिरी क्योंकि द्वव्यमें समय २ की थोग्यता भिन्‍न हे 
है इसझिये समय समय का कार्य मिन्‍न भिन्‍न होता है । ऐसा 
पंडितजीका कहना हे । 

“इसप्रकार इतने विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक उपा- 
दान अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता संपन्‍न होता है और उसके 
अनुसार प्रत्येक कार्यक्री उत्पत्ति होती है । तथा इससे यह भी 
सिद्ध हुआ कि प्रत्येक समयका उपादान प्थक्‌ प्रथक्‌ दै इसलिये 
उनसे कमश: जो जो पर्याय उत्पन्न होती हैं वे अपने अपने काल- 
नियत हैं । थे अपने अपने समयमें ही होती हैं। अप्ये पीछे नहीं 
होती ? जेनतत्त्व मीमांसा पृष्ठ १६० 

इसक कइनेका सारांश यह है कि भगवान महाबीरस्वामीके 
उपादानमें २६ दिन तक विध्यध्यनि खिरनेकी योग्यता नहीं थो 
इसलिये उनको ६६ दिन गणघरका योग न मिला । अथवा- 


श्ध्द जन तत्त्व मीमांसा की 


आपका यह भी कहना है कि द्रव्यमें पर्यायें नियत हैं बह 
क्रमशः जिसकालमें उदय में आनेवाली हैं उसीकालमें पह उद हे 
बमें आती हैं आगे पीछे नहा इसलिये वह क्रमबद्ध है इसके 
सम्बन्धमें प्रबचनसारकी ६६ वीं गाथा की टीकाका प्रमाण भी 
दिया है। कि-- 

“जसप्रकार विवज्षित लम्बाईको लिये हुये लटकती 
हुई मोतीकी मालामें अपने अपने स्थानमें चमकते हये 
सव मोतीयोंमें आगे आगेके स्थानोंमें आगे आगेके मोति- 
योंक्े प्रगट होनेसे अतएवं प्ब्रपूवे के सोतियोंके अस्तंगत 
होते जानेसे तथा सभी मोतियोंमे अनुस्यृतिके सूचक एक 
डोरेके अवस्थित होनेसे उत्पाद व्यय प्रौव्यरूप त्रेलक्षण्य- 
प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । उसी प्रकार स्वीकृत नित्यधू- 
त्तिसे निवतमान द्रव्यमें अपने अपने कालमें प्रकाशमान 
होनेवाली सभी पर्याथोंमें आगे आगेके काझोंमें आगे 
आगेकी पर्मायोंके उत्पन्न होनेसे अतएवं पूर्वपूत्र पयोंका 
व्यय होनेसे तथा इन सभी पर्यायोंमें अचुस्यूतिका लिये 
हये एक ग्रवाहके अवस्थित होनेसे उत्पाद व्यय और श्रौव्य 
त्रंलक्षणय प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । ” 
इसका स्पष्टीकरण करते हुय आप और लिखते हैं १8ते हैँ %-- 

“इसको यदि और अधिक स्पष्ट रूपसे देखा जाय 
तो ज्ञात होता है कि भूतकालमें पदार्थमें जो जो पर्यायें 


६| 


समीक्षा १६४. 

हुई थी वे सब द्रव्यरूएसे वतेमान पदार्थमें अवस्थित हैं। 
#और भविष्यत्‌झालमें जो जो पर्याय होंगी वे भी द्रव्यरूपसे 
वतमान पदार्थमें अवस्थित हैं | अत एवं जिस पर्यायके 
उत्पादका जो समय होता है उसी समयमें वह पयाय' 
उत्पन्न होती है । और जिस पयायके व्ययका जो समय 
हाता हैं उससमय वह विलीन होजाती है। एसी एक भी 
वर्याय नहीं है जो द्रव्यकूपसे वस्तुमें न हो और उत्पन्न 
होजाय | और ऐसी भी कोई पर्याय नहीं है जिसका व्यय 
होने पर द्रव्यरूपस वस्तुमें उसका अस्तिस्व ही न हो ” , 

॥॒ पृष्ठ १६४ जोन तस्वमीमांसा 

इसके कहनेका तात्पयें यह है कि जिसप्रकार मोतियोंको 
मालामें सव मोती अपने अपने स्थानमें चमकते रहते हैं. ओर 
उनकी गणना करनेसे पूर्व पू्के मोतीयोंका उयय होता जाता है। 
एबं आगे आगे के मोतियोंका उत्पादन होता जाता है ओर वह, 
उत्पाद वयय मालारूपसे बस्तुमें नियत रूपसे मौजूद है और उन- 
का क्रमवद्ध ही उत्पाद व्यय होता है उसीप्रकार सबेबस्तुमें मोति- 
योंकी तरह सर्व पयायें क्रमवद्ध चमकती हुई अवस्थित हैं. । 
उनका अपने अपने स्वकालमें ही उत्पाद व्यय होता है । इसलिये 
उनकः समय नियत है श्र्थात्‌ वस्तुमें भूत भविष्यत और बतेः 
मानकालको सब पर्याय मालामें मोतियोंक्री तरह अबांस्थत है 
बह सब क्रमवद्ध हूँ । ऐसा नहीं है कि--भूत्त भव्ष्यत्‌ और बत- 
मानकालकी सब पर्यायें द्रव्य में अविद्यमान हों किन्तु ऐसा 
मानना स्वथा जैनागमसे प्रतिकूल दे | आप जैसा आशय 
*बचनसारका निकालते हैं बेसा आशय न तो कुन्दकुन्द्स्वामीका 


२०० जैन तत्त्व मीमांसा की 
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ही है ओर न टीकाकार अमृतचन्द्रसूरा। का हूं। है। खेंचाताना 
करके आप उनके आझाशयको पलटते है| यह आपकी सम्यरज्षानक्री 
बलिदारी है उनका आशय तो कंबल द्रव्यमें उत्पाद वथ्य और 
प्रोग्यपणा दिखलानेका है, न कि मालासें मोतियोंकी तरह बस्तु 
में भूत भविष्यत ओर वर्तमान परथोयोक्त दिखलानेका है ? यदि 
थोडी देरकेलिये हम आपके कहनेके ऋनुसार यह मझानलें कि पदा- 
भौमें त्रे कालिक सर पर्यायें विशमान रहती हैं तो फिर सिद्धा- 
त्मासें और संसारी आत्मामें क्‍या अंतर रह जायगा जिससे 
हम उनमें भेद कर सकेंगे ” जब सिद्ध अवस्थामें भी भूत कालीन 
सर्च अशुद्ध पर्याय विद्यमान है तथा संधार अचस्थामें भविष्य- 
कालीन सर्व शुद्ध सिद्ध पर्यायें विद्यमान हैं तब तो दोनू' अब- 
स्थामें आत्साकी क्षदस्था समान ही होगा । फिर तो सिद्धपद 
प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना व्यथ ही ठहरेगा । इसलिये बरतुमें 
भूत भविष्यत्‌ बतंमान पर्यायें अबस्थित मान कर क्रमबद्ध पर्याय 
सिद्ध करना सर्वथा श्रागम विरुद्ध हैं | 
देखो ध्वामिकातिक्रेयानुप्रेला प्रष्ठ १३६ गाथा २४३ 


शंका--द्रव्य॒बिये पर्याय विद्यमान उपजे हैं कि अविद्यमान 
उपजे हैं ? 
उत्तर-- 
“जदि दब्वे पज्जाया वि विज्जमाणा तिरोहिदा संति 
ता उप्प्ती विहला पडपिहिदे देवदत्तिव्व ॥२४३॥ 
स्व० पं० जयचन्दजी की हिन्दी टीका--जे द्रव्यविषे पर्याय 
हैं ते भी विद्यमान हैं अर तिरोहित कहिये ढके हैं ऐसा मानिये 


तो उत्पत्ति कहना विफल है । जैसे देवदत्त कपडासू' ढक्या था 
ताको उघाड्या तब कहें कि यह उपज्या सो ऐसा उपजना कहना 
तो परमार्थ नाहीं विफल है। तेले द्रव्य पर्याय ढकीको उचघडी 


सम्ी न्ज्ञा , २७१ 


हा जजजी २५ ७४> अजब न अजीज जीप जज ४ >िक्ड पल लजीजी लीजरजचममीजाा, 


को उपजतो कहना परसार्थ नाहीं ताते 33 न॒पर्यायक्ी 
हो उत्पत्ति कहिये । । | 

“सव्वयाण पज्जबाण अविज्जमाणाण होदि' उप्पत्ती । 

कालाईलड्रीए अणाइसिहणम्पि दब्दम्भि २४४ 

हिन्दी टीका--अनादिनिधन द्रश्यविषे काल आदि लब्धी 
करि सर्च पर्यानिकी अविद्यमानकी ही उत्पत्ति है। भांवाथ-अना- 
दिनिधन द्वव्यविषे काल आदि लब्धि करि पर्याय अविद्यमान 
कहिये अ्रणछती उपजे हें ऐसा नाहीं कि रू पर्याक्ष एक हो 
. समय द्रव्यविषे विद्यमान हैं ते ढकते जाय हैं समय समय ऋमते 
नवे नये ही उपजे हैं। द्रव्य त्रिकालवर्ती सर पर्यायनिका 
समुदाय है काल भेद करि क्रमते पर्याय. होय हैं । ” 

इस कथनसे यह स्पष्ट सिद्ध द्वागया कि द्रव्यविषे जिकालेवर्ती 
सर्व पर्यायें विद्यमान नहीं हैं। अविद्यमान ही समय समय अत्ति 
नवीन ही उपजे हैं और बिनस है । यदि ऐसा न भाना जाय तो 
पदार्थ विपे उत्पाद व्यय की सिद्धि हो नहों होती | उत्पाद व्यय 
का अर्थ हीं यह होता है कि वतेमान पर्यायका नाश उत्तर पर्याय 
वी नवीन उत्पत्ति जैसे घट पर्यायक्रा व्यय और कपाल पर्याय 
की उत्पत्ति । घट और कपाल ये दोनू' ही श्रवस्था मिद्टीकी दे । 
तो भी कपाल पर्यायम घट पर्याय बिद्यमान नहीं हैं | तथा 
आगामी कपालपर्यायका नाश होकर उसकी दूसरी जो पर्याय 
होगी बहू भी कपाल (खपरा) पर्याय में या उस मिट्टी में विद्यमान 
नहीं है । ऐसे द्वी आत्मा में मनुष्य पर्याय मौजूद रहते उस 
श्रात्मामें आगे पीछेकी पर्यायें मौजूद ( विद्यमान ) नहीं रहतीं 
किन्तु कालज्ब्धि आदिका जैसा निर्मिचच कारण मिल जाता दे। 
उसरूष उत्तर पर्याय उत्पन्न होजाती हैं। यह वात ऊपर में दिये 


सर ... जैन तत्त्व मोमांसा की , 

गये प्रमाणोंसे अच्छी तरह सिद्ध दोजाती है जब द्वव्यमें नियत- 
रूपसे पर्यायें मौजूद नदी हैं और उसमें कालल्ब्धि आदिके 
निमिक्तानुसार नवीन नवोन हो उत्पन्न होती रहनो हैं तब 
'कोछलब्धि आवि निर्मिक्तीके अमुसार उत्पन्न होने बाली 
नवीन नवील पर्याय्ञोको नियत रूपसे ऋमज्द सानना सवथा 
मिथ्या दे | इस विषय में आपने जो आपतसीमसांसा का तथा अष्ट- 
सइस्त्रीका प्रमाण दिया है वह आपकी मानन्‍्यताकरा पोषक नहीं दे 
उससे ग्रह बात सिद्ध नहीं द्ोती कि सालामें मोतियों को तरह 
मृत भविष्यत और चतंस्ानकी सब पर्याय द्वब्यमें अवस्थित 
रहती हैं । उनसे तो यही बात ध्यनित् होती हैं कि यदि पर्याय 
असत्‌ है तो द्रज्य भी असत््‌ है। क्‍योंकि पर्याय द्र॒व्यकी ही 
है दृब्यको छोडकर बह कोई अलग पदार्थ नहीं है।जव पदाथ 
जित्थ है तब उसका परिणसन भी नित्य है | यदि ऐसा न साना 
जायगा तो आकाशके कुसुमवत्‌ असत्‌ पर्यायक्री उत्पत्ति भी 
नही होगी | इस्रहालत्में कोई कार्य भी नहों बनेगा | इसलिये 
'जिसप्रकार पदार्थ नित्य है उसीक्रकार उसका परिणम्रत भी 
नित् है। अर्थात्‌ पदार्थ कोई भी शअ्रपरिणामी नहीं है। पदाथ- 
का परिणमसन दे वहो तो पर्याय दे अतः परिणमन कहो या 
पर्याय कष्टो एक द्वी बात है जो लोग द्रव्यको अपरिणामी मानते 
हैं उनका यहां निषेध कियधाः गया है न कि क्रमवद्ध पर्यायकी 
सिद्धिमें संमंतभद्गस्कमीने तथा विद्यानंन्दीस्वामीने समर्थन 
«किया है ? कदापि नही, देखों उनके वाक्य | 


“यधसद्‌ सर्वथा कार्य तस्माजनि खपृष्यवत्‌ ! 


कोपादाननियमो. भून्भाश्वासः कार्यजन्मनि ॥ 
आप्र मीमांसा 





का 


समीक्षा बच्चे 
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“स॒ हि द्रव्यस्य वा स्यात्ययोयश्य वा ? न तबद 


द्र्यस्य निस्यत्वात । नापि पर्यायस्य द्रब्यर्पेश श्ौष्यात । 
तथाहि---विवादायन्न॑ मण्यादो मलादिपयायाथतया. 
नश्वरमपि द्रव्याथथतया ध्रवम्‌ सच्चान्यथालुपसेः ” 

इनमें ऐसा कोनसा शब्द है जिसके आधार पर हम॑ यह झान 
लें कि द्रव्यमें मालानें मोतियॉकी तरह पयायें अवस्थित हैं। 
यहां तो उत्पाद व्यय को सिद्धि में पर्याय को द्रज्यसे सवा 
भिन्न माननेवालोंका खंडन हे क्‍योंकि सर्द बस्तु अन्यय रूपकरि 
द्रव्य है सो ही विशेष करि पर्याय हैं इस लिये पिशेषकरि द्रव्य 
भो निरंतर उपजे बिनसे हे | अर्थात्‌ अन्वयरूप पर्यायत्नि बिषे 
सामान्‍य भावको द्रव्य कहिये तथा विशेष भावको पर्याय कहिये । 
अतः विशेष रूपकरि द्रव्य भो उत्पाद व्ययरूप दो है क्यों कि 
पर्याय दव्यसे जुदी नहीं होती इसलिये अमेद विबज्ञास्तरे दत्य दी 
उपजे बिनसे हैं, भेद विबन्षाते जुदे भी कद सकते हैं / पर ऐसे 
जुदे नहीं है जेसे माखाके अंदर मोती जुदे जुदे अवस्थित हैं ! 

“अवशइरूबं दव्यं विसेसरूवों हथेह पज्जाबोी । 


दन्वं पि विसेसेश हि उप्पज्जदि शस्सदे सदद्द २४० 
दन्यमें उत्पादज्ययका स्थरूप | 
“पडिसमयं परिणामों पुथ्वो णस्सेदि जायदे अण्खशों | 
वत्थुबिशासो पढमो उववादों म्रएलदे विदिओं २३० 
ु स्वामिका ति केयानुप्रेद्च 

कर्थात्‌ जो वस्तुका परिणाम समय समय श्रति पहले वो 
बिनसे दे अरू अन्प्र उपज दे सो पहिक्ा परिणामरूप बसस्‍सुका 
तो नाश है--व्यय है | पर अभय दूसरा परिणाम उपजा ताकू, 


२८४ जैन तर्तव मीभांसा को 


उत्पाद कहिये । ऐसे व्यय उत्पाद लाननां | 

इस केंथनसे तो नियतिपर्यायका खंडन ही होता हैँ! 
सम्थन नहीं । 

आप जो यह कहते हैं. कि लडकों के पास हाने न हाल 

ज्ञानबरणीयकरमके ज्ञयोपशम का कारण नहीं है । तथा आत्मा- 
में क्रेवलज्नान उत्पत्तिमें मोह!दि कर्मोके चुयका कारण नहीं है।; 
उनका कारण उनकी योग्यता ही है। किन्तु यह वात जनागमस 
सर्वथा विरुद्ध ई--यह कानजी के नवीन मतका पोषण है! 
आचार्य ता पुद्क्ककी शक्तिका निरूपण करते यद कहते हैं कि-- 


“काधि अपुब्धा दीसदि पुर्गलदव्बस्स एरिसी सत्ती । 


केवलणाणसहाओ विशामिंदों जाइ जीवस्स ! २११ 
स्वामिकार्तिकरयालुप्रेत्षा 

: अर्थात पुद्लद्रत्यदी कोई ऐसी अएब शक्ति देखिये हे । 
जो जीवका केवलब्लान स्वभाव है सो भो जिस शक्तिकरि विन- 
श्या जाय है । भ्रावार्थ--अनन्तशक्ति जीवकी दे तामें केवलश्लानकी 
शक्ति ऐती है कि जाकी व्यक्ति (प्रकाश) होय तब सर्व पदार्थ- 
निकू' एके ऋाल जाने | ऐसी 54(क्तका पुद्कल नष्ट कर दे, ना द्वोन 

है । सो यह अपृर्वशक्ति है । 

इस कथनसें स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि--मोदनीय, झानाव 

रजीय, दशनावरणीय और अंतराय ये चारों हीं कमन जीव को 
अनन्तंशक्तिको नष्ट सी कर रखी है इस कारण जावर्स अनन्वदशंन 
अनन्तज्षान अनन्तबं।य और अनन्तसुखका प्रादुभाद नहीं। हाता * 
इसीलिये आचार्य समयसारक मोक्षद्वार्में घोषित 5-रते हैं कि-- 


“जानावरणीके गये जानिये जु है सुसव, दशनावर- 


अत ०+-....0ह0.0त0.व 
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कह अकन | "लत ल्‍ध्ला जि किट जज फीड डजशीर जीन 


णीके गये ते सब देखिये । वेदनी कभके गयेते निराबरधरस 
महनीके गये शुद्धचारित्र विसेखिये । आयुकर्म गंये अच- 
गाहना अटल होय, नामकर्म गयेते असूर्तिक देखिये। 
अगुरु अलघुरूप होय गोत्र कर्म गये, अन्तराय गयेते 


अनन्तवल लेखिये ॥ 

अर्थात्त्‌ जाठोंकर्मोन जीवके अष्ट गुण नष्ट्से कर रेखे थे 

जब बे आठों कर्म जिस जीवस अलग द्वाजाते हैं तव बह जीव 
पनी शक्तियोंकों प्रकाशमान कर अपने स्वभाव स्थित हो 
जाते हैं । 

क्या यह कथन मिथ्या हैँ ? कभी नहीं, आपका यह कहना 
भी मिथ्या दे कि-- 

“सदृभ[वरूप ही कारण होता है अभावरूपकारण नहीं होता 
तथा जिस समय ऋबल पर्याय प्रगट द्ोती हे उस समय तो 
ज्ञानावरणादि कर्मों, अभाव:ही हे ओर अभावकों कार्येत्पि- 
जिम कारण माना नहीं जासकता । यदि शअ्रभावकों कार्योत्पिनिमें 
कारण माना जाय तो खरविषाणको या आकाशकुसुमको भी 
क।यौत्पत्तिमं करण मानना पड़ेगा। 

पृष्ठ १६। २८ 
यदि कोई मूख ऐसा बात्त कहे तो उसपर कोई बचार नहीँ 
आता | किन्तु श्राप ए5, सिद्धान्त शास्त्री (विद्वान कहला कर भी 
तथ्यशून्य बात कहें तो उसका वड़ा आश्चयय होता है । क्‍या 
कार्योत्पत्तिमें पदार्थ का अभाव 'हारण नही पद्धता ? क्‍्खा पदा्थ 
के अभावका निमित्त कारश नहीं होनेसे भी कोई कायेकी 
बर्षात्त होती हैँ ? कदर नहीं | कार्योत्यद्चि में तीन कारण 


२८६ जैन तत्त्य मौमांसा की 


सन्‍>टकीी ही ल्‍यती है जी की नी सीयनी जन सीजन क ऑल अशिजीन खिखधलज न्‍ी व््जी ऑल ह+ ४ डऔहतड एड 5 


मिलनेसे ही कार्यकी सिद्धि होती है। अन्यथा नहों | यह अटल 


नियम हे 
अनुकूल उपादान अनुकूल निममित्त ओर प्रतिकूल निमिर्करा 


अभाब इन शीनकारणके मिलनेपर ही कार्यनिष्पत्चि होती है इनमें 
यदि एक दी प्रतिकूल रहे तो कार्योत्यक्ति नहीं होती । जैसे रोगी 
पुरुष रोगसे दुःरू होरहा दे तो उस रोगीको अंतरंग उपादान 
कारण असाता वेदनी कमंका तो ज्योपाम अनुकूल हो तथा उस 
रोगकी दवाई भी रोगनाशक अनुकूल, तथ! कुपथ्यका अभाव यह 
सौन कारण मिलनेसे हूं। बद्द पुरुष जो रोगप्रसत था उसका रोरा 
दूर होसकता है यदि इन तीन कारणोंमे से एक भी कारण अर्थात 
कुपथ्य सेवनका अभाव न होनेसे भी उसका रोग उपादाननिमित्त 
अनुकूल होनेपर भी नष्ट नहीं होसकता । अथबा संसारी जीबोंके 
झन्तरंग सातावेदनांका उदय तथा बाह्य इष्ट सामिग्नीका निभित्त 
अनुकूल्त होनेपर भी यदि अनिष्ट संयोगका अभाव न हो तो कोई 
भी संसारी जीब सुखी नही ठोसकता | इसलिये वाधककारणका 
अभाव होना भी कार्योत्यक्तिमं नमिसकारण प्रड़ता है। अतः 
उसके सद्भावमें कार्योत्पत्ति नहीं होती यह अटक्व नियम है। इसी 
4 सब ही आचार्योने एफस्वरूपसे इसबातको घोषित किया 
दु,नन्‍--- 
“मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरशान्तरायज्षयाच्च केवलमस्‌ 
यदि इन कर्मोके अभाव बिना भी केवलश्लानकी उत्पत्ति आप 
जैसे मानते हैं उपादानकी योम्यतासे ही होजाती है तो आयागोने 
क्या यह भ्ूूढा प्रतिषादन किया है ? कभी नहीं । उप्रादानकी 
योग्यता भी वाह्मनिर्मित्तोंके अनुसार बनती है हसवातको हम 
सप्रसाण आगे स्पष्ट करके दिखलाबे गे | 
आपने जो यह अभाषकारणको न माननेमे' खराभिषाणका 


3 


ने 


खमीसा * २०७ 


ल्‍ । 
जन ८ जनक ननननन +>> जल ध-ल जन्‍ीनज-डिटजणओ “४ है 


श्यौर आकाश कुसुमका उदाहरण दिया दे बह विषम है | क्ग्नोंकि | 
खरके सींग होते नहीं तथा आकाशके भी फूल लगते नहीं यह 
वस्तुस्वभाव दै इसको कोई मिटा कही सकता और न इसमे झुक. 
हेर फेर भी किया जा सकता है । किन्तु जिस कारणसेः:ह+ ' कंधे 
हुये हैं उस कारगका अभाव होनेसे हम खुलेगे' या नहीं ! क्नश्य 
खुलेगे' इसलिये खुलनेमें बन्चका अभाव कारण दुष्प था नहीं! 
कया जबतक हम ,रस्सीसे बंधे रहेरों तब तक स्वछ॑द्‌ फिर सकेंगे ? 
कदापि नहीं । यह बात असत्व दे तो 

“आविद्धकुलालचक्रवद्‌ू व्णबगतलेपालाबुबदेरण्ड- 
त्रीजवदग्निशिखावच्च ” ह 
यह भी मिथ्या दी सिद्ध दोगा जो अभावरूप देतुसे श्रमट होता है 
इसलिये कर्योत्यत्तिमें वाधककारण के अभावका भी नि्मित्त 
मानना अनिवाय है। उसको आकाशऊे कुसुमबत्‌ उडाला नहीं 
जासकता । 

यह “जैनतत्त्वमोमांसा' नहीं है किन्तु कानजी सत घोषण है। 

इस में केबल कानजीके मतका दी पोषश किया गया है । जैसा 
वे कहते हैं उसीकों घुमा फिरांकर आप कहते हैं। जो जैनाग- 
मसे सर्ौध। विपरीत है । जिसप्रकार कानजी कट्दते हैं. कि-- 

“गुरुके निमित्तसे भ्रद्धा (सम्यक्त्व) नहीं दोदो । 
किन्तु वह स्वयं अपनी योग्यतासे होती हर! 

शास्त्रके निमिशले ज्ञान नहीं होता किन्तु वह मपनी 
योग्यतासे होता है” वस्तु दिद्वानसात पृष्ठ ३६ 

“बदि केवलब्बान उत्पन्र होनेमें आत्माको वजबूप- 
भनाहाचसंहननकी सहायताकी आवश्यंकता शडनेलमे तो 


ब्ध्८ जैन तत्व भीभांस। की 
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जड और आत्मा दोनों पराधीन ऋहलायगे ! आत्मघन 
अंक 8 वध १ फृट १२६ ' 
८५ है दि 
ज्ञान इ द्रियोंकी सहायतासे नहीं जानता है य॑ 
- यह माना जाय कि ज्ञान इन्द्रियसे जानता डे तो वह 
सिथ्याज्ञान होगा क्योंकि इस मान्युतासे निभिचउपादान 
(0 ० है 
एक होजाता है, आ० धर्म एृ० ४३ अं० ३ बष १ 
“केवलज्ञान कभी भी पूर्ण धया आब्त ढका हुआ. 
नहीं होता अर्थात्‌ केवलज्ञानका एक भाग तो जीवको 
चाहे जिस अवस्थाके समय भी खुला होता है । मतिज्ञान 
फेवलज्ञानका अंश होनेसे अंश प्रत्यद्ा है वह अंशी भी 
' प्रत्यक्ष ही हैं . इस न्यायके अनुसार मतिज्ञानमें केवलज्ञान ._ 
प्रत्यक्ष ही है | 
आ«्धा० पृष्ट १११ अंक ७ वर्ष २ 
इसी प्रकार आप भी कहते हैं कि लडकोंके पढनेमे पास होने 
में पास नहीं होने उनके ज्लानावरणी कमके क्षयोपशमका फारण 
नहीं है । उसमें लडकोंकी योग्यता अयोग्यता का दी कारण है। 
जन तत्त्तमोीमासा पृष्ठ १५० 
केबलज्लानकी उत्पत्तिमें मोद्दादिक कर्मोंका क्षय कारण नहीं 
है । क्‍योंकि जो ज्ञानाग्रणादिरूप जा कर्मपर्याय है उसके 
क्षयसे उसकी उत्तर 'अकमरूप पर्याय प्रगट दोगी कि जीवकी 
केवलज्ञान पर्याय प्रगट होगी ! पृष्ठ १६ 
आपके कहनेका सारांश यह है कि नाश तो कर्मोंका हुआ 
थ की 5 


समीक्षा २०६: 


नि?” ख।य-_-फ+।ि-ज+ नाना जिओ 


उससे जीवकी केक्लश्लान रूप पर्याय प्रगट केसे हुई ? क्योंकि एकके 
इभावमें दूसरा की कार्योत्पक्ति नहीं होती और निमित्त कारण 
भी अभावको नदीं माना जा सकता | परन्तु एकके अभावसें 
दूसरेकी कार्योत्पत्ति आसानीसे होसकती है। ओर प्रतिकूल 
कारणके अभाव विना कार्योततक्षि नहीं होती यह ऊपर स्पष्ट 
क्रिया जा चुका है। एक के अभावसें कह की कार्योत्यत्तिमें 
एक नहीं अनेक उदाहारण दिये जा सकते हैं। जिस अकार आंख 
का मोतिया विन्दुको हटानेसे--दूर कश्नेसे दीखने लग जाता दे । 
उसी प्रकार आत्माके ज्ञान पर ज्ञानावरण कमंका आवरण आया 
हुआ था वह दूर होनेसे केवलज्ञान प्रगट होगया जिसप्रकार 
आंखों के द्वारा देखनेकी योग्यता आत्मामें मौजूद दोते हुये 
भी मोतियाविन्दु आडा आजानेसे आत्मा आंखोंके द्वारा कुछ 
भी नहीं देख सकता, योग्यता देखनेके लिये अयोग्य हो जाती 
है। उसीग्रकार आत्मा में केवल्ज्ञानकी योग्यता शक्तिरूपसे 
विद्यमान रहनेपर भी ज्ञानावरशीकर्मका पटल जाडा आजानेसे 
आत्मा अपने आत्मप्रदेशों के द्वारा देख नहीं सकता । जिसप्रकार 


आंखोंके ऊपर आया हुआ मोतियाविन्दू का पटल आपरेशन 
द्वारा दूर करनेसे दीखने लग जाता है, उसी प्रकार आत्मप्रदेशों 
पर आया हुआ ज्ञानावरणो कर्सका पटल ध्यानाम्नि द्वारा नष्ट कर 
देनेसे आत्मा अपने प्रदेशों द्वारा देखने में समर्थ हो जाता हे ' 
यह प्रत्यक्ष आंखोंका दृष्टान्त देखनेमें आता है जो मोतियां 
विन्दूके अभावमें आंखोंकी ज्योति प्रगट हो जाती है। उसी 
प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पटलोंके नष्ट हो जाने पर केवल ज्योति 
आःत्माकी प्रगट होजातो है इसलिये यह कद्दना कि एकके अभाव 
में दूसरेका कार्य सिद्ध नहीं होता यह बात आगम और युक्तिसे 
दोनू प्रकारसे असिद्ध दै। 
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कानजीका प्रत्येक वक्तव्य जेनागमके विरुद्ध है उसका आपने 
जैन तत्त्व मीमांसामें कहीं पर भी खंडन नहीं किया सिवाय 
मंडनके । क्या ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जानता यदि नही जानते 
हे तो मतिज्ञानका विषय क्‍या है ? 
४ इन्दियजं मदिणाणं जुग्गं जाणेदि पुर्गलं दव्वं । 
माणसझ्ाणं च पुणो सुयविषर्य अक्खविषयं थे ”” | 
स्वामिकारतिके० गाथा १४८ 
अथांत्‌ इन्द्रियनितें उपज्या जो मतिज्ञान सो अपने 
योग्य विषय जो पुद्गल द्रव्य ताकू' जाणे है । जिस 
इन्द्रियका जैसा विषय है तैसे ही जाने है| बहुरि मनस- 
स्वधि ज्ञान है सो श्र तविषय कहिये शास्त्रका वचन सुणे 
तांके अर्थकू' जांने हैं । वहुरि इन्द्रियकर जानिये ताक भी 
जाणे है । तथा इन्द्रियज्ञानकी श्रजृत्ति अनुक्रमसे होती ह 
इस वातको स्पष्ट करते हुये आचाय कहते है - 
“पंचेंदियणाशाणं मज्के एवं च होदि उबजुत्त । 
मणणाणे उचजुत्ते इन्दियणाणं ण जाएदि || 
१५६ स्वाभिकार्तिकेयानुप्रेत्ञा 
अथांत्‌ पांचों ही इन्द्रिय करि ज्ञान होय है सो तिनि 
में व एकेन्द्रिय द्वार करि ज्ञान उपयुक्त होय है | पांच ही 
एककाल उपयुक्त होय नाहीं | वहुरि मनः ज्ञानकरि उप- 
युक्त होय है तब इन्द्रियज्ञान नांही उपज्रे है। भावार्थ 


॥; 
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इनज्द्रिय मन द्वाराजो ज्ञान होय है सो तिनकी प्रवृत्ति 
युगपत्‌ नांहीं एक काल एक ही ज्ञानस' उपयुक्त होय है। 
जब यह जीव घटकू' जाने तितकाल पटकू' नाहीं जाने | 
ऐसे क्रमरूप ज्ञान है । 

याद इस मांति, &तज्ञानको. केवल्कज्ञानका अंश माना जाय तो 
केंवलक्षान तो ज्ञायिक्ज्ञान है इसलिये बह सकल प्रत्यक्ष है और 
मति अतज्ञार्ता हयोपशम ज्ञान है इसलिये वह इन्द्रिय और मंनके 
द्वारा क्षयोपशम अनुसार होता है हसलिये मतिश्र त ब्लानको 
केवलशानका अंश मानना सवंथा आगम विरुद्ध है। इस वातको 
स्पष्ट करते हुये स्व८ पं० टोडरमलजीने मोक्षुमार्ग प्रकाशकर्मे कहा 
हैं । देखो मोक्षमारग प्रकाशक प्रृष्ठ २७४ 

“/ बहुरि आपके केवलज्ञानादिक का सद्भाव माने 

सो आपके तो क्षयोपशम मति श्र तादिलज्ञानका सद्भ/व 
है ज्ञायिकभाव तो कमका क्षय भये कहिये । यह भ्रमते 
कमंका क्षय भये विना ही क्षायिकमाब माने सो यह 
मिथ्यादष्टि है। शास्त्रांविपे सब॑ जीवनिका केवलब्नान- 
स्वभाव क्या है सो शक्ति अपेक्षा कह्मा है सब जीवनिविषे 
केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है । वतमान व्यक्तता तो 
व्यक्त भये ही कहिये। कोऊ ऐसा माने है---आत्माके 
प्रदेशविषे तो केवलज्ञान ही हैं। ऊपर आवरखते प्रगट॑ न 
होय है सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान होय तो वज्ञयट- 
लादि आडे होते भी वस्तुको जाने | कमंके आड़े आये 
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केंस अटके ! तातें कर्मके निभित्तते केवलज्ञानका अभाव 
ही है । जो याका सबंदा सद्भाव रहे तो यां को पारणा: 
मिक्त भाव कहते सो यह तो क्वायिकमाब है । यां ब्ानकी 


अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा हक बज हैं। 
सो ए पारणामिक भाव नांहीं ताते कैवलज्ञान का सर्वदा 


सद्भाव न मानना | 

इस कथनसे मतिश्र्‌ तज्ञान को केवलज्ञानका अंश मानना 
भिथ्या है। तथा यह भरी मान्यता मिथ्या है कि शास्त्रस्वा ध्यायसे 
ज्ञानकी वृद्धि नहीं होती एवं गुरुदेशना भी सम्यक्त्वोत्पत्तिमें 
निमित्तकारण नहीं दे । 

यदि ऐसा ही है तो शास्त्रस्वाध्याय करना तथा गुरुसुखसे 
उपदेश सुनना व्यर्थ ठरेगा । जो लोग सोनगढ जा जा कर ' 
कानजीका उपदेश सुनते हैं उनको मनाई क्यों नहीं की जाती 
डिन्तु द्ाथीके दानत खानेके और होते हैं ओर दखानेके और 
द्वोत है । 

शास्त्र स्वाध्यायके विना वस्तु स्वरूप समभझमम आता नहीं 
वस्तुस्वरूप समझे विना अज्ञानता दूर होती नहीं, अज्लानता 
दूर हुये विना जीव मोक्षमार्ग में लगता नहीं इसलिये शास्त्र 
पढ़ना पढाना अरिचितकर नही है। सम्यक्त्व प्राप्त करने कीं 
योग्यता प्राप्त करनेकेल्षिये शास्त्र पढना पढ़ाना परम हित्तकर है 
इसी ध्येयल गणघर भगवानने भगवानकी वाणाकों चर अलुयो- 
गोंसें विभ्नाजित कर जीवोंके कल्याणकी भावमासे शास्व्रोंकी 
रचना की दे । इसको अप्रयोजनीमूत केस मान लिया जाय । स्थ० 
पं० टोडरमल्जी मोच्षमार्गप्रकाशकर्म कह्दते हैं कि- 


जज 53४. ओिी अऑओ लीड डीीडचि)स७ जले 
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“अथ मिथ्यादृष्टि जीवनिकं मोक्षमागंका उपदेश देय 
' तिनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है | तीर्थेकर 
गशणधरादिक भी ऐसा ही उपाय करे हैं तातें इसशास्त्रविषे 
( मोच्मार्गप्रकाशकविषे ) भी उन्हीका उपदेशके अलुझार : 
उपदेश दीजिये है। तहां उपदेशका स्वरूप जाननेके अर्थ 
किछू व्याख्यान कीजिये है जातें उपदेशकी गथावद न 
पहिचाने तो अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्ते तातें उपदेशका 
स्वरूप कठिये है | 
जिनमतपिषे उपदेश चार अनुयोगका दिया है । 

सो ग्रथमानुयोग,करणानुयोग, चरणाजुगोर, द्रव्यालुयोग 
ए चार अनुयोग हैं। तहां तीथंकर चक्रवर्ति आदि महान्‌ 
पुरुषनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किये होंय सो प्रथमा- 
नुयोग है। वहुरि गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका करभे- 
निका वा अजिलोकादिका जाविषे निरूपण होय सो कर- 
णालुयोग है| वहुरि शृहस्थ मुनिके धरम आचरण करनेका 
जाविषे निरूपण होय सो चरणानुयोग है। वहुरि पद्द्रव्य 
सप्ततत्यादिका वा स्वपरभेद्विज्ञानदिकका जाविषे निरू- 
पण होय सो द्रव्यानुयोग है । 

इहां इतना कहनेका तात्पर्य यह है कि शास्त्रोंके पठन पाठनके 


किये बिना स्वयमेत तो योग्यता से हिताहितका स्वर्ग नर्कांदिकके 
सुख दुखोंका षट्द्रब्य नवपदा्थोंका मुनि आवकर्क चारिन्नका 





२१४ जैन तत्त्व मीमांसा की 


गुणस्थान मा्गणाका स्वपरभेद्विज्ञानका धम शुक्लध्यानादिक 
का ज्ञान होसकता नहीं इसलिये शास्त्रोंका पठन पाठन कार्यकारी 
है अकिचित कर नहीं है। अतः शास्त्रोंके पठन पाठनसे ज्ञानकी 
बूद्धि अवश्य होती है । गुरुदेशनाके विना कभा अपनो योग्यतासे 
सम्यक्त्व॒की प्राप्ति नहीं होती यह नियम हे। चयोपशमलब्धि 
के बिना विशुद्धिलब्धि भी नही होती विशुद्धिलब्धिके बिना देश- 
नालब्धि नहीं होती तथा देशनालब्धिके बिना प्रायोग्यलब्धि 
नहीं होती । तथा प्रायोग्यलब्धि के बिना करणलब्धि नहीं होती 
ओर करणलब्धिके त्रिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती यह 
नियम है । दखो मोक्षमार्ग प्रकाशक ह 
“जाते शास्त्रविषे सम्यक्त्व होनके पहिले पंचलब्धि का 
होना कहा है क्षयोपशमलब्धि विशुद्धि ज्व्धि देशनालब्धि प्रायोग्य- 
लब्धि करणलब्धि । तहां जिसको होत संते तत्त्वविचा! होय सके 
ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशस होय । उदयकालको 
ग्राप्त सबंधाती स्पद्ध कनिके निपेकनिके उदयका अभाव सो चुय 
अर अनोगतकाल धिपे उदय आने याग्य तिनिही की सत्ता रूप 
रहना सो उपशम ऐसी देशवाती म्पद्ध कनिका उदय सह्दित कर्म- 
निकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है ।तांकीं प्राप्ति सो 
चअयोपशमलब्धि हे । बहुरि मोहका मंद उदय आवनेते मंदक- 
घपायरूप भाव होय तहां तत्त्वविचार होसके सो त्रिशुद्धिलब्धि 
है । बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्त्वका धारण होय बिचार 
होय सो देशनालब्धि है जहां नकोंदिक विषे उपदेश निममित्त 
न होय तहां पूर्व सस्कारते होय । वहुरि कर्मनिको पूर्व सत्ता घट- 
करि अंतः कोटाकांटीसागर प्रमाण रहि जय अर नवीन बन्ध 
अंतःकोटाकोटी प्रमाण ताके संख्य।तथे भागमात्र होय सो भी 
तिस लब्धिकालते लगाय क्रमतें वटता होय, केतीक पाप प्रकृति- 
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निका बन्ध क्रमतें मिट जाय इत्यादिक योग्य अबस्था होना 
सो प्रायोग्यलब्धि है। मो ए चारों लब्घि भव्य वा अभव्यके 
होथ हैं इन चार लब्धि भये प॑.छे सम्यक्त्व होय तो होय न होय 
वो नहीं भी होय ऐसे लब्धिसार बिषे कद्दा है । तातें तिस तस्त्व- 
पिचारव ल्ाके सम्यक्त्व होनेका नियम नाहीं। जैसे काहुँको . 
हितकी शिर दई ताको वह जानि विचार करे जो यह सीख 
दई सो कैसे है | पीछे विचारतां बाके ऐसे ही है ऐसी अतीदि, 
हो ज|थ अथवा अन्यथा विचार होय अ्रथबा अन्य विचारखियजे 
लगि तिस सौखका निधार न बरे तो प्रतीत नाही भी होय।*: 
रैल अशगुरू नक्ष्ोपदेश दिया ताको जानि विचार कडें/-यह 


उपदेश दिया सो कंसे हैं! पीछे विचार करनेते बाके ऐसे ही 
है ऐसी प्रत!ति होय जाय अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य 
विचार विपे लगि निस उपदेशना निर्धार न करे, प्रतीति नाही 
हैं।य ऐसा नियम हैँ। याउ। उद्यम तो तत्त्वविचारका करनेमात्र 
ही हे । वहुरि पांचदीं करणलब्धि भये सम्यक्त्व हो ही होथ 
ऐसा नियम है । सो जाके पूव कही थी च्यार लब्धि ते तो 
भई होंय अर अंतर मुहूत्त पीछे जाके सम्यक्त्व हांनो होय तिस 
हैं। जींबकें १रणलब्धि होरा है . सो इस करणालब्धि बालेके 
बुद्धिपूबघक तो इतना ही उद्यम होय है ज्ञो तत्त्व दिचारविषे उप- 
योगका तद्रप हाय ल्गावे । ता करि समय समय परिणास निमल 
दोते जाय ६ जसे काहूके स/|खका व्चार ऐसा निमंल होने- 
लग्या जाकरि याके शाघत्र हीं ताका प्रतीति हो जासी ।! तेसे 
तत्त्व उपदेश ऐसा निमंल होन लग्या जा कारि यांके शीघ्र हां 
ताका श्रद्धान होसी । बहुरि इन परिणासनिका तारतम्य केवल - 
ज्ञानकरि देख्या तांकरि निरूपण करणानुयोगमें किया दे । ” 
इस कथनसे आत्मामें सम्यक्त्व प्राप्त करनेकी योग्यता पंच- 
लब्धि भयेद्दी होय है | बिना पंचलब्धि आप्तकिये आत्मामें सम्य- 
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क्त्व प्राप्त करनेकी योग्यता आती डी नहीं ओर पंचलब्धि की 
प्राप्ति भी उपदेशादि बाह्य निमित्तके बिना नहीं होती ऐसा नियम 
है तब सम्यक्त्वप्राप्तिमें गुरु देशनाकी आवश्यक्ता नहीं है. ऐसा 
कहन। आगम विरुद्ध दे | ह 

आप कार्यत्पित्ति में निमित्त कारणको भचित्‌कर मान कर 
कार्योत्क्ति में केवल पदार्थकी योग्यता ही सिद्ध करते हैं और 
योग्यताके विषयमें जो जो उदाहरण आपने दिये हैं वे सत्र याग्य- 
ताके पोषक नहीं हैं । अतः हम उन उदाहरणों पर प्रकाश डालेंगे 
जिससे पता चल जायगा कि उदाहरण युक्तियुक्त हैं या नहीं 
अथवा आगम उनसे सहमत है या नहीं । 

(१) बालक स्कूल्में पढनेकेलिय जाते हैं और उन्हे अध्या- 
पक मनोयोग पूर्वक पढाता भी है। पढनेमें पुस्तक आदि जो अन्य 
साधन सामग्री निभित्त दोतो दै बह भो उन्हे सुलभ रहती दे। 
फिर भी अपने पूर्व संस्कारवश कोई वालक पढनेमें तेज निकलते 
हैं। कई मध्यम द्वोते हैं केई मन्‍द होते हैं ओर केई निमित्तरूपसे 
स्कूलमें जाकर भी पढ़नेमें समर्थ नहीं होते । इसका कारण क्‍या 
है ! जिस बाह्य साधनसामग्रोको लोकमें कार्योत्पादक कहा जाता है 
वह सबको सुलभ है और बे पढनेमें भी परिश्रम करते हैं फिर 
भी वे एक समान क्यों नहों पढते ? यह कहना कि सबका ज्ञाना- 
वरशकमंका क्षयोपशम एकसा नहीं होता इसलिये सब एक समान 
पढनेमें समर्थ नही होते ठीक प्रतीत नही होता क्‍योंकि उसमें भो 
तो वही प्रश्न होता है कि जब सवको एक समान बाह्य सामप्री 
सुलभ है सवका एक समान क्षुयोपशम क्यों नहीं होता । जो लोग 
बाह्य सामग्रोंको कार्योत्पादक मानते है उन्हे अंतमें इस प्रश्नका 
ठीक उत्तर प्राप्त करनेके लिये योग्यता पर ही आना पडता है ।” 

पंडितजी आप सिद्धान्तशास्त्री कहलाते हैं किन्तु सिद्धान्तकी 
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झ्ॉ्से आप सबेथा अनमिक् हैं इसीलिये सिद्धान्त विरुद्ध अयुक्त 
वात लिख रहे हैं| क्‍या वाह्य साम्रप्री एकसी मिलने पर सब का 
एकसा ज्षुयोप्शम होनेका नियम है । यदि नियम है तो बतानेकी 
कृपा करें | यदि नियम नहीं है तो फिर ऐसा कहना कि “उसमें भी 
तो बढ़ी प्रश्न दोता है कि जब सवको एक समान वाद्य साभगरा 
सुलभ है तब सब का एक समान ज्योपशम क्यों नहीं होता क्या 
यह ठीक है ? कदापि नहीं | इसका कारण यह दे कि सबका कस 
बन्ध एकसा नहीं दे इसलिये वाह्य सामग्रा सबको एकसी मिलने 
पर भ्री सबका क्षुयोशम एकसा नहीं होता । प्रदेश वन्ध सबका 
समान होने पर भ॑। प्रकृतिबन्ध सवका समान नहीं होता। अथवा 
प्रकृतिवन्‍्ध सबका समान होनेपर भी स्थितिवन्ध सव की समान 
नहीं होता अथवा स्थितिवन्ध सबका समान होने पर भी अनुभाग 
वन्‍्ध सबक समान नहीं होता । 


इसके सिया कमंका उदय अनुदय काल भी समान नही होता 
इसालिय किसी भी जीवकी संसारावस्थामें श्ञानादिकी प्रकटता 
सम्तान नहीं होती । इसके सिवा अध्यापक आदिका निमित्त भी 
सबको समान नहीं मिलता | जिसका आप समान कद्वते हैं वह 
आपने बिना भीत्तरी विचार किये ही लिख। है। रू्तरत्ल से 
विचार कीजिये कि सब खडके कया अपना उपयोग पढनेमें समान 
लगाते है, नहीं । 

क्या यह बात आप नहीं जानते हैं ! अवश्य जानते हैं. फिर 
जानवूऋ+र विद्वतूसमाजमें हासख्यके पात्र बनना आप जैसे विद्वानों 
को शोभा नहीं देता । जेनसमाज तो आपसे वढी वडी आशा कर 
रही था कि ऐसे उच्च कोटांके विद्वान द्वारा जैनधर्मकी रक्षा होगी 


किन्तु हुआ इससे बिपरीत | जब बाड ही खेतको खाने कगी तच 
रक्षा करे कोन ? जब जैन विद्वान दी जैनमर्म पर कूठा राघाद करने 


श्श्ष जैन तस्व मौमांसा को 


पी जननन जज 











लगजाय तो जैनधमकी रक्ता करनेवाले किसको समझें ! अतः, 
आपसे प्रार्थना है कि आप अनुचित्‌ स्वार्थवा त्यागकर जैनधर्म- 
अनुकूल पदार्थकरा प्रतिपादन करें जिससे उभय जीवोंका कल्याण 
। 
कमकी एकस्थिनिवन्धकू' कारण कपायर्शिके स्थान असंख्यात 
लोक प्रमाण हैं। तामें एक स्थितिवन्धस्थानमें अनुभागबन्धकू 
कारण कषायनिके स्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं। तथा याग म्थान 
हैं ते जगतश्रेणोके असंज्यातवें भाग हैं | सा यह जीव तिनकू 
परिवतन करें हैं | कोई सनी मिथ्यादृष्टि पर्याप्क जीब स्वयोग 
सब्जपन्य ज्ञानावरणो कमप्रकृतिका स्थिति अंतः कोटाकोटीसागर 
प्रमाण बांधे ताक कषायनिके स्थान असंख्यात लोकमात्र हैं। तामें 
सर्व जधन्यस्थान एकरूप परिणमें तामें तिस एकस्थानस अनुभाग 
वन्धकू' कारण स्था+ ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण हैं। तिनमें सू' 
एकसबंजध धन्य रूप परिणमे' तब जगत्‌श्रेणी असंख्यातवे भाग 
योगस्थान अनुक्रमते पूर्णा करे' बीचिमे' अन्य योगस्थानरूप परि- 
णमे' तो गिनती मे नाही ( इसकथनसे क्रमवद्ध पर्याय का अभाव 
है ) ऐसे योगस्थान पूर्ण बये अनुभ-गका स्थान दूखरा रूप परि- 
णमे' तहां भी तेसेही योगस्थान सर्व पूर्ण करे तव तासथ अनुभा- 
गस्थान होय वहां भी तेसेही योगस्थान भुगते ऐसे असंख्यात लोक 
अमाण अनुभागस्थान श्रनुक्रमते पूर्ण करें तव दूसरा कषायस्थान 
लेना तहा भा तस हा क्रमते असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग 
स्थान तथा जगतूश्र णोके असंख्यातवेभाग यंगस्थान पूर्वाक्त क्रमते 
भुगते तव ताखरा कष,य्र स्थ/न लेणा । ऐसे ही चतुर्थादि असंख्यात - 
लोकप्रमण कषाय स्थान पूर्वोक्त कमते पूर्ण करे । तव एक समय 
3553 जबन्य स्थिति स्थान लेना 8 मो कषाय स्थान अलु- 
न यागस्थान पूर्वोक्ति क्रमते मुगत ऐसे दोय सम्ष, अधिक 
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जपन्य स्थितिते लगाय तीसकोड/कोडीसाग रपयंत ज्ञानावरणकर्मकी 
स्थति पूरे करे ऐसे ही सबंभूलकम प्रभ्रति तथा उत्तर कमंप्रकृति- 
नको क्रम जानना । ऐसे परिणमते अनन्तकाल बीते तिनिकू मेला 
किये एक भाव परिवतंन होय है | ऐसा स्वामीकार्तिकेयानुप्रेत्षामें 
कह है । सी 
“परिणम्रदि सण्णि जीवो विविहकसाएहि ट्विदि शिमित्तेहि 
अजुमागणिमिस्तेदिं पवट॒ढंतो भावसंसारो ” ७१ द 
अर्थात्‌ विविधप्रकारकी कषाय के निर्मित्तसे स्थितिबन्ध तथा _ 
>मुभ,गबंध करता हुआ सेनी पंचेन्द्रियजीव भाव संसार वे) किस प्र- 
कार पूर्ण करता है उसका स्पष्टीकरण ऊपरमें किया गया है । 
कथन बढ़ जानेके भय से पांचों परिवतनों का स्वरूप नहीं लिखा 
गया है किन्तु उसका स्वरूप समझ लेनेसे संसार के ' स्वरूपका 
ज्ञन अच्छीतरह होजात्ता है | 
अर्थात ज्ञानावरणकमके क्षयोपशमसे लब्घिरूप पांचों इन्द्रियों 
कै द्वारा एक साथ जाननेका योग्यता प्राप्त होनेपर भी एक 
सम्यमें उपयोग जिस पदाथ्से उपयुक्त हाता है उस को जानता 
हूँ अन्यको उस समय अन्य इन्द्रियक द्वारा नहीं जान सकता 
क्‍योंकि ऐसी ही क्ञयोपशम्ज्ञान की उपयागरूप श्रवृत्ति हैं। 
इस विषयमें स्व: पं० टोडरमलजोने दृष्टान्त द्वारा अच्छी तरह 
स्पष्ट किया हू । हि 
सोक्षनार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४१ , 
जैसे काहू पुरुषके बहुत प्रामनावषे गनन करने, दो शक्ति 
( योग्यता ) है। वहुरि ताकों काहूने रांक्या अर यह्‌ कहा--पाच 
ध्रामविषे जावा परन्तु एक दिन विषे एक हं। प्राम विषे 
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जञाबो । तहां उस पुरुषके बहुत ग्राम विषे जानेकी शक्ति तो 
द्ृष्य अपेच्ता पाइये है, अन्य कालबिषे समर्थ होय, बतसान से 
सामथ्यरूप नाही है परन्तु वतमान पांच प्रामनिते अधिक 
आमतिविषे गसन करसके नांही । वहुरि पांच 'प्रामनिविषे क्ञानेकी 
पर्याय अपेक्षा बतंमान सामथ्यरूप शक्ति (योग्यता ) है 
ताले इनि घिये गसन करिसके हैँ ! वहुरि व्यक्तता एकदिन बिये 
एक ग्रासको गसन करने ही की पाइये हैं तेसे इस जोबके सबको 
देखनेकी जाननेकी शक्ति है। वहुरि याको कर्मने रोक्या अर 
इतना कयोपशम भया कि स्पशादिक विषयनिको जानो वा देखो 
परन्तु एक फाल्विषे एक ही को जानो वा देखो। तहां इस 
जीवके सर्वके देखने आननेकी शक्ति (योग्यता) तो द्रव्य अपे्ता 
पाइये है (अन्य कालबिषे सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान कालमें 
सामध्यरूप नांही) जाते अपनेयोग्य विषयनिते अधिक विषयनि 
को देखि जानि सके नादह्दी । वहुरि अपने योग्य त्िषयनिको 
जानने देखनेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामथ्य रूप शक्ति 


(योग्यता) है ताते इनिको देखि जानिसके है। वहुरि उ्यक्तता 
एक कालचिषे एकको ही देखनंकी वा जाननेको पाइये है 
बहुरि यहां प्रश्न-जो ऐसे हैं तो जान्या परन्तु कज्योपशम तो पाइये 
अर बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निर्मित्त भय देखना जानना 
न होय वा थोरा द्वाय ब अन्यथा द्वोय सो ऐसे होते कर्म दं। का 
निर्मित्त तो न रह्मा ! ताका समाधान-- 

जेसे रोकनद्वारेने यह कह्या क-जो पांच प्रामनिविषे एक प्रास 
को एक दिन विधे जाबो पर-तु इन किकरनिका साथ लेझर जावो 
तहद्ां बे किकर अन्यथा परिणमे तो जाना न द्वोय वा थोरा जाना 
दहोय वा अन्यथा जाना दहोय ! तेसे कमंका ऐसा दी क्षयोपशम 
भया है जो इतने विषयनिदिप एक विषयको एक कालविषे 
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देखो वा जानो परन्तु वाह्म द्रव्यनिका निमित्त भये देखो जानो । 
तहां बे -ह्य द्रव्य अन्यथा परिणरें तो देखना जानना न होय 
वा थोरा होय वा अन्यथा होय ऐसे यह क्मके क्षयोपशमक्ते 
विशेष हैं ताते कर्म ही का निम्मित्त जानना | जैसे काहुके अन्धकार 
का परमारु आडा आये देखना न होय । घृघू मार्जारादिक- 
निक्रे तिनिको आडे आये भी देखना होय सो ऐसा यह चअमसरेप- 
शम का ही विशेष है। जैसे जैसे क्षयोपशम होय तेसे तेखें: ही 
देखना जानना होय है। ऐसे इस जीबक क्ुयोपशम झ्ञानकी 
प्रवृत्ति पाइये हैं | वहुरि मोक्षुमार्गविषे अवधि मनःपर्मथ ज्ञान 
दोथ है सो भी क्षयोपशमज्नान ही है तिनिकी भं। ऐसे हीं एक 


कालविधे एकको प्रतिभासना वा पर द्वव्यका अधीनपना जानना 
चहुरि विशेष है सो विशेषजञानना ! या प्रकार ज्ञानावरण दशेनावरण 
का उदय के निमित्तते बहुत ज्ञान दशंनके अंशनिका तो अभाव 
है' अर तिनिके क्षयोपशमते थोरें अंशनिका सद्भाव पाइने । 
गहुरि इस जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व या कषायभाष द्वोथ है 
तहां दशंनमादके उदयते तो मिथ्यात्व भाव होय है । ता करि 
यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्त्व अद्धान करे है। जैसे दै 
तेसे तो नांही मान है अर जैसे नाही है, तेसे माने हैं ” 

इस कथनसे निमित्तको प्रधानता स्पष्ट सिद्ध दे जो आप 
निमित्तको अकिचितृकर मान निमित्तको कार्योत्पत्तिमं सद्ावक 
नहीं मानते प्रत्युत विना निमित्तके ही केवल वस्तुकी बरोग्यता 
से ही कार्यात्पत्ति मानते हैं यह सव्धा भसिथ्या है; कर्मके निसि- 
क्से जीवकी कितनी पराधीनता होरही है इस ब।तका पता 
ऊपरके कथनस चल जाता हैँ । कर्माके निमित्तसे बस्तुको 
योग्यता भी अयोग्य होजाती है । बस्तुकी याग्यतासे बिना 
निर्मिश्तके कोई भी का्यकी सिद्धि नहीं दोती। 


ज्ल्जिजललजेनट 


शिया 


कन्डलजी जज जि जी लाल 


स्य्२ ज्लै्न तत्त्य मीर्मांसा की 
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आत्मा अमंख्यात प्रदेशी है तो भी कर्मोके निमित्तसे संकोच 
विस्तार रूप सदा परिणमन करता रहता है। जब कर्म का 
सम्बन्ध छूट जाता है तब संकोच विस्ताररूप हाना भी छूट 
जाता है| यह जीव जिस शरीरपे सिद्ध होता है उस शरीरके 


प्रमाण प्रदेश सव स्थिर है। जाते हैं | यह कर्मोके निमित्तका ही 


* ऋरण है । कर्मोंके निमित्तसे श्रनादि कालसे श्रहठ जीब निगोदसें 


बडा रहा, वहांसे निकलकर चारोंगति रूप समारसें परिश्रमण 
करके फिर भी निगादमें चला जाता है क्‍या उनमें केवलज्ञान 
प्राप्त करनेकी और सम्यक्त्व प्राप्त बरनेको याग्यता नही हे? 
यदि नही है ते फिर नवीन गाग्यता कहांसे आयगी ! यदि 
योग्यता शक्तिरूप मेजूद है ते वह ये'ग्यदा व्यक्त क्‍यों नहीं 
हाती । ते कहना पडेगा कि उस योग्यताके प्रगट हनेमें कर्मंचाधक 
हैं जैसा कि ऊपरमें उदाहरण सहित सिद्ध किया गया है । 
इस लिये ये।ग्यता रहते हुये भी वाघक कारण रहते याग्यता 
का कार्य नही हाता अतः स्कूलमें पढने वाले बालकाका झाना- 
बरणादि कर्मोका क्षयेपशम समान न हानसे चाह्मय साधन समान 
मिलने पर भी सम्रान ०ढ।ई नहीं हेँ।तो ' योग्यता भी निमित्ता- 
नुसार प्रगट होती है अन्यथा नही। ह 

“& इस संसार अटवी विषे समस्त जीच है ते कमके निमित्त 
ते निपजे जे नाना प्रकार दुःख त्निकर पीडित हो रहे है ।वहुर 
तहां मिथ्या अन्धकार व्याप्र हो रहा है तांकरि तहां ते मुक्त होन 
का मार्ग पावते नाईी तडफ तडफ ताही दुःखको सहे हैं वहुरि 
ऐसे जीवनिका भला द्दोनेकों कारण तीथकर केवल्ली भगवान 
साहदी भया सूर्य ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वानि रूपी किरण- 
निकरि तहांते मुक्त होनेक्ा मार्ग प्रकाशित किया। जेसे सूयके 
ऐसी इच्छा नाहीं जो में मार्ग प्रकासू' परन्तु सहजही बांकी किरण 


समीक्ा २२३ 
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फेल्ले हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन होय ही है । तेसे ही केवली 
बीतराग है ताते ताके ऐसी इच्छा नाहीं जो दम मोक्तमागे 
प्रगट करें परन्तु सहजही अधाति कमंनिका उदय करि तिनिका 
शरीररूप पुद्टल दिव्यध्वनि रूप परिणमे है ताकरि मोक्षमार्गका 
प्रकाशन हो है | बहुरि गणघर देवनिके यहु विचार आया जहां 
केबली सूयंका छस्तपना होय तहां जीव मोक्षमार्गका कैसे 
पाये अर सोक्षमाग पाये बिना जीव दुःख सहेंगे ऐनी करुणा 
बुद्धिकरि अंग प्रकोशुकादि रूप प्रंथ तेही भये महान दीपक 
तिनिका उद्योत किया 
मोक्षुमार्ग प्र० २६ 


इस कथनसे निमित्तकी साथकता अच्छी तरह सिद्ध हो 
जाती है जिसग्कार सूर्यक्े उदय बिना अन्धकारका अभाव 
हाता नहीं तथा मार्गका प्रकाशन भी होता नांहीं उसी प्रकार 
केवली भगवान रूपी सूर्यके उदय बिना मोक्षमागंका प्रकाशन 
होता नाहीं तथा मिथ्या अन्धकार दूर होता नाहीं। इसके 
बिपरोत कानजों जो यह कहते हैं कि “सूर्यका उदय हुआ 
इसलिये धूप होगई ( प्रकाश होगया ) यह वात्त मिथ्या है | ”? 

जो बात प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सूयंके उदयमें या 
दीपक के उजालेमें प्रकाश होता है उसका निषेध करना इससे बढ- 
कर ओर राइलपना क्‍या होगा ? कानजी भी निमित्तको अ्कि- 
चिंत कर मानते है उसी तरह आप भी निमित्तको अकिचित्‌कर 
मानते हैं | कानजी भी योग्यताका ढिढ़ोरा पीठते हैं आप भी 
योग्वताका ही बोज़वाला सिद्ध करते हैं । कानजी क्रमबद्ध 
पर्याय द्वोना मानते हैं आप भा क्रमनियमित पर्याय मानते हें 
आपकी मान्यतामें ओर कानजीकी मान्यतामें रंचमात्रका फरक 
नद्दी हे फरक केवल शब्दोंका दे | वे सीधे शब्दोंमें कहते है 


श्र जैन तत्व मोसांसा की 
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आप घुमाफिरा कर उसी की पुष्टि करते हैं। उनसे उतना बुरा 
नही होगा क्योंकि वे विधर्मी हैं किन्तु उनसे असंख्यातगुणा बुरा 
आपसे होगा क्‍यों कि आप स्वधर्मी हे । 
...._ यह कहावत हे कि बाहरके शत्रुसे जो हानि नहीं होती बह 
हानि घरके शत्रुसे महज में होजाती है ' “घई फूटे रावण मरे” 
यह कहावत असत्य नहीं है पंडितजी पाप करना उतना बुरा नहीं 
है जितना बुरा पापको पोठ ठोकना है । “बसु भूठसेती 
नक पहुंचा” क्या बसु कूठ बालनेसे नक गया था नहीं परन्तु पशु 
यज्ञका समर्थन किया इसलिये तो नक्त गया | यह बात आप 
अच्छी तरह जानते हैं फिर भी आप जानबूफकर गढ़ेसें पडते डे 
यहवड़े आश्रयकी बात है। इस विषयमें स्व० पं० टोडरमलजीने 
मोक्षमार्गप्रकाशक प्रृष्ठ १६ में जो लिखा है उस पर विचार 
करिये ) और सत्य मार्ग पर आइये । 

“असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीत्र कबाय भये बिना बने 
नाहीं । जातें जिस असत्य रचना करि परंपरा अनेक जीवनिका 
मद्दावुरा दोइ । आपको ऐसी महद्दाहिसाके फलकरि नकनिगोदविषे 
ममन करना होय सो ऐसा महा विपरीत काये क्रोध मान माया 
लोभ अत्यंत तीत्र भये ही होय” ह 


स्कूलमें पढ़नेबाले वालकोंकी वाह्य सामश्री एकसी होनेपर भी 
एब सा क्षयोपशम नही होता इस वातकों सप्रमाण ऊपरमें सिद्ध 
क्रिया जाचुका है । फिरभी स्व० १५० टोडरमलजीके बचनोंसे और 
भो तसल्ली करा देते हैं । 

“पूहां इतना जानना-इस जोबके समय < प्रत्ति अनंत परमाशु 
. बन्धे हैं तहां एक समय विधे वन्धे परमाणु ते आवाधाकाल छोड- 
कर अपनो स्थितिके जेते समय होंय तिनि विषे कमतें उदय आबे 
है बहुरि बहुत समय विषे बन्धे परमाणु जे एक समय घिये उदय 


समीक्षा स्ग्छ 


में आचने योग्य हैं ते इक्ट्टो होय उदय आचे हैं , तिनि सब पर- 
सारुनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तितना फल तिस 
काल बिषे निपजे |?” 

अथौत्‌ किसी जीवके अनेक कालका संचय किया हुआ करा 
“क कालमें उदय आबे शअथबा किसी जीवके थोड़े कालका संचय 
किया हुआ कम एक कालमें उदथ आबे किसीका मंद उदयमें »।वे 
>संके संक्रमण रूप होकरि उदयसें आवबे, किसी के उत्कषण अप- 
क्षण रूप होकर उदयमें आये । किसीके सत्तामें ही नष्ट होजाय 

»में हं। नहीं आवे इत्यादि अनेक रूप अबस्था होकर जदयमें 

खआ्राते ह उनका अनेक रूप क्षयोपशस होता है इसलिये कर्मोक 
निर्मिच्स होनेवाली अनेक अवस्था तिसको न मानकर योग्यता 
का गीत गाना सर्वोधा आगमविकद्ध है | योग्यता भी नि्ित्तानु- 
सार उपलब्ध होती है इसका निषेध नहीं किया जा सकता | 

गुरुकी देशनासे ओर शास्त्रकें पठन पाठन से सम्यग्आ्ञानका 
प्राप्त होती है इसके बिना नहीं होती यह जैनागसका अटल 
सिद्धान्त हे इसका अकिचितकर मानकर उडाना चाहते हो सो 
यह आपके उडानसे उड नहीं सकता क्योंकि इसके बिना सद्ज्नान 


की प्राप्ति नहों होता । आपका जो सिद्धान्तशास्त्रीकी पदवी मिली 
है क्‍या वढ़ बिना गुरुके या शास्त्रों के पठन पाठनके हो मिली है 
केदापि नहों | इस रूप योग्यता आपकी स्वयमेव प्रप्त नहीं हुई 
उससे निभ्ित्त कारण गुरु और शास्त्रोंका पठन पाठन है इसको 
आप इनकार नहीं कर सकते | 

“गुरुके निमित्तस अद्धा सम्यक्त्द नहीं होती ” ऐसा मानने 
वाले काबजी, वे भो अब रास्ता पर थोड़े थोड़े आये ह३ं। के भी 
अब कहने लगे हैं कि- 


२२६ जैन तत्व मीमांसा को 
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“निवित्त अकिंचितकर है फिरमी सम्यम्न्ञान प्राप्त 
करनेवालेको निमित्त केंसा होता है वह जानना चाहिये 
आत्माका अपू् ज्ञान आप्त करनेवाले जीवको सामने 
निमित्तरुपसे ज्ञानी ही होते हैं | वहां कक नरूप परिण - 
मित सामेन वाले ज्ञानीका आत्मा अन्तरड़् मिमित्त हैं 
और उन ज्ञानीकी वाणी वाह्य निमित्त हैं ” 

ज्ञानस्दभाव ओर ज्ञेयस्वभावके प्रष्ठ ६६८ 
कानजी एक तरफ तो कहते है कि गुरुक निमित्तसे श्रद्धा 
मम्यक्त्व नहीं होता (बस्तु वि८ प्र३६) दूसरी तरफ कते हैं कि 
“आत्माका अपूरे ज्ञान प्राप्त वरनेबाल जीवको सामने निर्मित्तरू- 
यसे ज्ञानी ही होते है” यह दुफ्डर्पाटी बात कैसी “मेरी मा और 
बांक” खैर इस कथनसे यह भी पता चल जाता है कि वे कितने 
ज्ञानी हैं जिसकी पीठ हमारे सिद्धान्तशास्त्रा जैसे विद्वन ठोक रहे 
हैं क्‍या सम्यज्ज्ञानका श्राप्त करनबालांके अन्तरंग निमित्तकारण 
मनेके ज्ञानी होते हैँ ? या सम्यजज्ञानको प्राप्त करनेवालेक अंत- 
रक्न कारण उनका ज्ञानावरणादिकर्मों का क्षयोपशम है ? जिसका 
इतना भी बोध नहीं दें कि दूसरेकी आत्मा दूसरे को आत्मा का 
अंतरड्भ कारण केसे हो सकती है ! अंतरड्ड कारण तो स्वर का स्व 
ही होगा दूसरा नहीं, दूसरा तो वाह्य निमित्त कारण ही होगा। 
यदि ऐसा न माना जायगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रत्यका कर्ता 
म।नना पडेगा जो होता नहीं । अतः ऐसी भयंक्र गलती करने 
वाला व्यक्ति ज्ञानी गुरु कहलावे और उसके पीछे शास्त्री घिद्दान 
लोग नांचे, आह रे कलिकाल ! जो तू न कर गजरे सो सब 
थोडा हैं । 


ह्षि 
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की ] 
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कानज,ीने देखा कि मेने यह कह दिया है कि “गुरुके निमित्त 
से श्रद्धा सम्यकक्‍त्व नहीं होती” तो लोग मेरे पास नहां आवेंगे | 
इसलिये उनको यह कहना पडा कि गुरुके निमित्तसे तो श्रद्धास- , 
स्यबत्व नहीं होती किन्तु अ्रद्धासम्यक्त्व होनेमें निमित्त कारण 
सामने ज्ञानी होना चाहिये | क्‍योंकि श्राप ज्ञानी होनेका ठेफा 
रखते हैं | इसलिये जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो वें भेरे पास 
आयें | गुरुअंके ( मुनियोके ) निमित्तसे श्रद्धा सम्यक्त्व नहीं 
होगी । कानजोके दुपद्पीटी बात कहनेमें ऐसा अभिश्रायथ कलकता 
है । 

यदि आ५ यह कहे कि मेरे शास्त्री होनेमें मेरी योग्यता ही 
कारण हूँ गुरू या शास्त्र नहीं जैसाकि आपका तुष सास भिन्‍नके 

'बनेवाले शिवभूति मुनि्के विषय में कहना है किं- 

(२ ) 'शास्त्रोंम आपन तुब्र मास भिन्नक्गे कथा पढी द्ोगी 
वह प्रतिदिन गुरुको सेवा करता हैं, अट्टाईस मूलगुणका निर्यासत 
ढेंगस पालन करता दे फिर भी उसे द्रव्यश्रुतको भ्लुप्ति नहीं हातो 
इतनाही नहीं वह तुष मास भिन्न पाठका धोष करेता हुआ कंवली 
तो हो जाता है परन्तु द्रव्यभ्रतकी प्राप्ति नहीं । क्‍योंकि उसमें 
द्रव्यश्नुतको उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं थी । इसके सिवाय अन्य 
काई कारण हो ता बतलाइये । इससे कार्योत्पत्तिमं योग्यताका क्‍या 
भथान है इसका सहज ही पता लग जाता है” 

प्रथम ता उस तुष मास भिन्न धोषना करनेवाल मुनि में आठ 
प्रवचनमातृ4। का ज्ञ/न था या नही यदि उनमें यद्व ज्ञान नहीं था 
तो इसको केक्लज्ञान कस हुआ ? क्योंकि अष्ट प्रवचन मातृकाका 
ज्ञान हुय विना केवलज्लानकी प्राप्ति नहीं होती ऐस, आगमसम हे , 
यदि उनको अष्टप्रबचन मारकाक। ज्ञान था तो वह अ तकेवज्ञी था 
क्याकि आगमर्स अध्टप्रबबण मातृव।के झानवालेको अ्र्‌ तकेबली 


श्य्थ जन नक्त्व मीमांसा की 





कहा है इसलिये उसके द्रव्य#त नहीं था एसा कहना आगमसविरूद्ध 
है | यदि कहो कि उनके पूर!श्रुत ग्यारह अंग चोदह पूर्व प्रकीणारद' 
का क्षान नहीं था इसके हुये बिना भी अपनी योग्यतासे उस केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति होगई । ऐसा कहना भी असगत है क्योंकि ऐसा 
कोई न्यिम नहीं हैं । जो पू्ण अ्रतकेवली हुये बिना किसी का 
फेवलज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ! यह तो जीबॉक। कर्मोके क्षया- 
पशम शक्ति विशेषका माहात्म्य है | वह क्षयोपशम सबका समान 
होता नहीं । 

इसीलिये किसीक्रो मत #्त अवधि होकर केबल होना है तो 
किसीको मति श्रत मनःपयेथ होकर केबल होता है तो किसीको 
मति अतसे केबलज्ञान होता है | यह परिणामोंकी विचित्रता है 
मतिश्र त पूर्णतया न होनेप्र॑ भी केवलज्ञानको प्राप्रि होजाती है 
इससे यह महीं कहा जाता कि उममें पूर्णरूपसे श्र तकेबली होने 
की योग्यता नहीं थी जिससें पांच ग्रमम जानेकी योग्यता हो यदि 
वह कारणबश एक प्राम भी न जा सके ता कया उसमें एक ग्राम 
जानेकी योग्यता नहीं थी ऐसा कह्ा जा सकता है ? कदापि नहीँ 
जिसमें पांच ग्राम जानेकी शक्ति हैं वह निर्मित्तानुस।र एक एक 


' प्रामको उलैघता हुआ भी पांचवें ग्राप् पहुंच सकता है । अथवा 


उसको सीधा रास्ता मिलजाय तो वह सब ग्रामोंको छोडकर साधा 
पांचवे ग्राम भा जा सकता है | उस! प्रकार कर्मा के क्षयोपशत 
अनुसार कोई सति भरत अवधि मनःपर्यय पूबक केबलज्ञान को 
प्राप्त करता है कोई मतिश्र तको भा पूर्णतया प्राप्त न कर सांधा 
कर्मोको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है । अतः जिसमें 
सीधा केवलज्षान प्राप्त करनेकी योग्यता हैँ उसमें मति श्र त पूणुं 
रूपसे प्राप्त करनेको योग्यता नहीं थो ऐसा कहना न्याययुक्त नही 
हे । 


समर।क्ता ब्ब६ 


जिसमें लाख रूपया कमानेकी योग्यता है उसके विषय यह 
कहा जाय कि इसमें लाख रूपया कमानेकी योग्यता है + न्तु इसमें 
सौ रुपया कमानेकी याग्यता नहीं है ता बेला फहना युक्तियुक्त 
नही है | अतः शिवभूतिमुनिमें द्वव्यअ्_ त प्राप्त करनेको योग्यता 
नही थी इसलिये वह द्रव्यअ त प्राप्त नही कर स4+। किन्तु उसमें 
कदल ज्ञान प्राप्तकरनकी योग्यता थी इसलिये उसने कवलकज्षान 
प्रषप्त करलिया ऐसा कहना आगम युक्ति और न्याय वाधित दे । 

याग्यताके सम्बन्ध कहीं पर तो आप देवका श्रथ योग्यता 
करते हैँ तो कहीं पर कार्य निष्पक्तिकी सामर्थ्य रूप उपादानकों 
शक्तिक्रो योग्यता फरमाते है, सो देव तो पर है अत: परका ता 
उपादानकी योग्यताके साथ निमित्त नेमित्तिक सम्बन्धक्रे अतिरिक्त 
और कुछ भा नही है : फिर देव ( कम ) का अर्थ योग्यता करना 
क्रेसा ? क्‍या कम्रकी योग्यता ही जांवके उपादान की योग्यता है । 
यदि है तो स्पष्ट करें ? यदि नहीं है तो फिर निःप्रयोजन ऐसी 
असंगत वःत लिखनेकी जरूरत क्या थी । 

“यहांपर यद्यपि देवका अथ योग्यता और पुरुषार्थ को 
अर्थ अपना बल बीये करके उक्त शलोकका अथ उपादानपरक भी 
होसकता है पर इस प्रकरणका प्रयोजन आगमर्म निमित्तकों स्वी- 
करार किया है यह दिखलाना मात्र है ”? 

जे नतक्यमीमांसा पृष्ठ ३७ 
यदि यह कहा जाय कि कर्मो के निमित्तसे जीवकी जे। अबस्था 
होती है उसीका नाम याग्यता है इसी कारण कारणमें कार्येका 
उपचार कर दैवका अर्थ योग्यता किया है तो कथंचित्‌ टीक है ! 
जोवके साथ ता ऐसा घटित हें! सकता है परन्तु पुदूगल के खाथ 
यह घटित नहीं होता क्‍योंकि उसके साथ दैव ( कम ) का कोई 


२३० जन तत्त्व सीर्मासा की 
सम्बन्ध ही नहीं हे इसलिये देवका अर्थ योग्यता करना प्रमाण- 
कक श श्ि (मी हल र 
बाधित है | योग्यता तो उपादानकी काय निष्पक्तिका नाभ है। 
सा वह बिना निरमित्तके केवल उपादानको योग्यतासे नहीं दोती | 
उपादान और निमिन्न मीमांसा के कथन सें आपने प्रकारा- 
न्‍्तरसे नियमित वादकों और योग्यता को सिद्ध करनेक्री चेष्टा 
की है । तथा निमित्त को मात्र उपस्थित मानकर कार्योत्पित्ति 
केवल डपादानकी योग्यता से ही होती है ऐसा दरशानेका प्रयत्न 
किया है किन्तु इसमें भी आप रूफल नहीं हो सके हैं। आप 
जो यह कहते हैं कि “ जेसा कि पहिले लिख आये हैं भबितद्यता 
उपादान की योग्यता का हो दूसरा नाम है । भप्रत्यक द्रव्यमे 
कार्यक्षम भवितव्यता होती है इसका समथ्न करते हुये स्वानों 
छः कं बह 
समन्तभद्राचाय अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें कहते हं-- 

4 क्तिभवि ०5% 25 हर हु लिः 
“अलंध्यशक्तिभवितव्यतयं हेतुद्वयाविष्कृतकायलिगा | 
अनीश्वरो जंतुरहंक्रियास्ते: संहत्य कार्येष्विति साध्यवादी: 

“४ आपने ( जिनदेवने ) यह ठोक ही कहा है कि हेतुद्दयस 
उत्पन्न होने वाला काय ही जिसका ज्ञापक हैं ऐत यह भवित- 
व्यता शअ्लं॑घ्य शक्ति हे, क्‍योंकि संसार! प्राण! में इस कार्यका 
कर सकता हूं इस प्रक/रके अहंकारसे पीडित है वह उस ( भवि- 
तव्यता ) के विना अनेक सहकारं। कारणोंको मिल्ला कर भ॑। 
कार्योंके संपन्‍न करनेसें समर्थ नही होता । 

४ सब द्रव्योंमें कार्योत्पादनक्षम उपादानगत योग्यता होती 
हे इसका समथन भद्टाकलंकरवने अष्टशती टीकामें भी किया हे । 

जि 


प्रकरण संसारी जी।.के देव पुरुष/थंयादका है | वहां वे देव व 
7 ५ ६० हा 


पुरुषाथंका स्पट्ोसथण करते हुये बाज हूं - 


समीक्षा ह २३१ । 


योग्यता कम पूर्व वा देवसुभयमरृष्म पौरुषं पुनरिदद 
चेश्ति दृष्टमू | ताम्यामर्थसिद्धिः तदन्यतरापायेड्वटनाव 
हू कक गीहानथक्यप्र 
पौरुषमात्रेडर्थादशनात्‌ । देवमात्रे वा समीहानरथक्यप्र- 
संगात । 

“योग्यता या ५वैकर्म देव कहलाता है । ये दोनो अरष्ट है । 
तथा इहचेप्रितकी पौरुष कहते हैं। इन दोनोंस अथसिद्धि देती 
है | क्‍योंकि इनमें से किसी एकके अभावमें अश्रथसिद्धि नहीं हो 
सकती ! केवल पौरुषसे अथंसिद्धि मानने पर अथका दशन नहीं 
होता और केवल देवस सानने पर समीहाकी निष्फलताका प्रसंग 


आता है हा ५ ्‌ 
“ उपादानकी योग्यतानुसार कार्य होता है इसका समर्थन 


वे तत्त्वार्थ वार्तिक (अः £ सूत्र-०) में इन शब्दोमें करते हैं. ” 

४ यथा मृद: स्वयप्न्तरघटभवनपरिणमामियुरूये 
दण्डचक्रशौरुपेय प्रसत्नादि निमितमात्र॑ मवति यतः 
सत्स्वपि दंडादिनिमित्त पु शर्करादिप्रचितो सृतपिण्डः 
स्वयमन्तरघटभवनपरिणा मनिरुत्सुकत्वान्न घटो मवति 
अतो मृत्पिण्ड एवं वाह्यदंडादिनमित्तसापेच्य आभ्यन्त- 
रप्रिणामससानिध्यात्‌ घटो भवति न दण्डादयः इते 
दण्डादीनां निमित्तमात्रत्व॑ भवति ”” 

४ ज्ेस मिट्टीके स्वयं भीतरसे घट भवन रूप परिणामके 
अभिमुख होनेपर दण्ड चक्र ओर पुरुष कृत प्रयत्न आदि 


निमित्तमान्र होते हैं । क्योंकि दण्डादि निर्मिक्तों क रहनेपर भी 
बालुकाबहुलमिदट्टीझा बिण्ड स्वयं भीतरसे घट भवन रूप 


ग्श्२ जैन तरव मोमांसा की 


नि कली नाना # | २ २ सन 


परिणाम ( पर्याय ) से निरुत्सुक होनेके कारण घट नहीं होता 
अतः बाहामें दस्डादि निर्भित्त सापेक्ष होनेसे घट होता है। 
दुण्डादि घट नहीं होते । इसलिये दण्डादि निमित्त मात्र हे” 

“ इस प्रकार इन उद्धरणोंस स्पष्ट दे कि उपादानगत 
याग्यताके कार्य भवनरूप व्याथारके सन्प्रुख छ्लाने पर ही बह 
कार्य हाता है अन्यथा नहीं दाता । 

जैन तत्त्वमीसांसा पृष्ठ ((-७४--३३ 
इसके श्रागे आप लिखते हैं -- 

“यदि तत्त्वाथवार्तिक के उक्त उल्ले ख पर बारांकी से ध्यान 
दिय|जाय ता उससे यह भी विदित हा जाता है कि घट निष्प- 
न्िके श्रनूकूल 8/महरको जी प्र०त्न प्रेरक निमित्त कद्दा जाता हैं 
वह निमित्तमात्र हे . वास्तबमे प्रेरक निमित्त नहों। उनके निममि- 
तमात्र है ऐसा कद्दने का यही तात्पय है। 


“हुम्त पहिले प्रत्येक कायंकी उत्पत्ति स्वकाल ( समर्थ उपा- 
दानके व्यापार क्षण ) के प्राप्त होनेपर होती है यह लिख थआये 
हैं । इसलिये यहा पर संक्षेपमें उसका भी बिचार कर लेना 
* आवश्यक प्रतात होता है 'यह तो सुनिश्चित है कि प्रत्येक, 
कार्यका स्वकाल दाता है।न तो उसके पहिले ही वह काय॑ हो 
सकता है और न उसके वाद ही । जो जिस कायका स्वकाल 
होता है उसके प्राप्त होनेपर अपने पुरुषा» ( वलबीय॑ ) ह्व,रा 
बह काय होता है। और अन्य द्रव्य जिसमें उस कार्यके निमित्त 
होनेकी योग्यता होती है, निमित्त होते हैं । प्रत्येक भव्य ज्ीब 
का मुक्ति लाभ भी एक कार्य हे अतः उसक। आं स्वकाल हे उक्त 
नियम द्वारा उसीकी स्वीकृति दीगई है | केवल यह बात हम 
तकंके वलसे कह रहें हों ऐसा नहों है । क्‍योंकि केई प्रमुख 
आचार्योौके इस सम्बन्ध जो उल्हेख मिलते हे उन से इस 


सप्रीला २३३ 


फीफीलकल अजिजीजीज बरी 
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फथनकी बुष्टि होता दे | आचार्य विश्वानन्दिने आप्तमीमांसा 

*ैर छाश्रशतीके अधारसे ज़ब यह सिद्ध करदिया कि--जो शुद्ध 

शक्तिकी अभिव्यक्ति द्वारा शुद्धिक्रो प्राप्त कर लेते हैं वे मुक्ति 
के पात्र होजाते हैं। भौर जो अशुद्धि शक्तिकी अभिव्यक्ति द्वारा 

अशुद्धिका डपभोग करते रइते दें उनके संसारका प्रवाइ चालू रहता 
हैं। तव उनके खाभने बह प्रश्न उपस्थित हुआ कि खब संसारी 

जोब जिस प्रकार अनादि काहछसे, अशुद्धिका उपभोग करते 
आरदे हैं उस श्रकार जे सदा काल शुद्धिका उपभोग करते 

हुये मुक्तिके पात्र क्यों नहीं होते ? इसी प्रश्तका उत्तर देते हुये 

कह्ठ्ते हैँ कि ध््दा 

“कंषांचित्‌ प्रतिमुक्ति: स्वकाललब्धो स्यादिति प्रतिपत्त उयम्‌ 

४ किन्ही जीबोंकी प्रतिमु्ति स्वकालके प्राप्त होने पर होती 
है | ऐसा ज्ञानना चाहिये ” 

८४ आचार्य विद्यानन्दिनि इस कथन द्वारा यह वतल्ताया है 
कि शुद्धि बासक शक्ति द्वोती तो सबके दे | परन्तु जिने कीवोंके 
उसके पर्जागरूपसे व्यक्त होनेका स्वकाल आज़ाता है उन्हीके 
अपने पुरुषार्थ द्वारा उसकी व्यक्ति होती है और बे हो मोक्षके 
पात्र होले हैं ” 

“यह कश्वन केश्ल आचाय समन्तभद्र और विद्यानन्दिने - 
ही किया हो यह बात नहीं है। भद्ठाकलंक देजने भी तस्तवाथ्थ- 
जातिक (अ> १ सू5 ३) में इस त*बको स्वीकार किला है। बढ़ 
प्रकरण निसगेज ओर अधिगसज सम्यग्दशेनका है! इसी प्रखे- 
गको लेकर उन्होंने सब प्रथम यह शंका उपस्थित की है ” ' 

6 भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्त: अधिगम्सम्य- 


कत्याभाव; )) ७ ै। यदि अवेध्ृतमोद्राकालात प्रागणि- 


२३७ जैन तत्त्व मीमांसा की 


तल टवजीि डी 
रमन बज 7 तर को रो अक  क आ म की ३5५2+म अंकों, जा 
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गमसम्यकत्ववलातू मोद्ताः स्वथात्‌ स्यादधिगम- 
सम्यग्दर्शनस्‍्थ साफल्यम्‌ । न चादोडस्ति | अतः कालेन 
योडस्थ मोक्षोडमी निसर्गजसम्यक्त्वादेज्र सिद्ध इति ” 


४ इस वार्तिक और उसकी टीकामें कहागया है कि यदि 
नियत मेतज्ञकालके पूर्व अधिगम सम्यकत्वके वलसे मोक्त होवे तो 
अधिगम सफल हे।वे | परन्तु ऐसा नहीं है इसलिये स्व्रकालके 
आंश्रयसे जो इस भव्य जीवके मोत्त प्राप्ति है वह. निसगंज 
सम्यकत्वसे हो सिद्ध है ! ह 

*£ इस प्रकार हम देखते हैं. कि उक्त कथन द्वारा भद्टाकलंक 
देवने भी इस तथ्यकों स्वीकार किया है कि प्रत्येक भव्यजीवको 
उसकी मेत्षप्राप्तिका म्वकाल झरने पर मुक्तिलाभ अवश्य 
होता है । इस से सिद्ध है कि लोकमें जितने भी कार्य होते हैं 
वे अपने काल्के प्राप्त होेनेपर ही हेते हैं। आगे पीछे नहीं ” 

जन तत्त्वमीमांसा प्रष्ठ ७४-७४ 

पंडितजी ! आपके उपरोक्त कथन मे न तो प्रत्येक कार्यकी 
निष्पत्तिमें स्वकाल ही सिद्ध होता है और न कार्योत्पक्ति, निमित्त 
बिना केवलइद्रव्य की योग्यतासे हों सिद्ध हो पाई है, और न 
उपादान अपने पुरुषार्थ द्वारा बाह्य निर्मित्त के बिना काय 
कुशल द्वै सकता है ऐसा आपके कथनसे स्पष्ट होजाता है फिर मी 
आपने उक्तबिषय को 'सिद्ध करने में परिश्रम किया है वह 
आपका परिश्रम श्रापकी मान्यतांका घातक बनगया यह दुःख की 
वात है। 
' पे जे भट्टाकलंकदेवका निसर्गंज और अधिगमज 
सस्यक्त्वके विषयका प्रमाण देकर उसके द्वारा मोक्षप्राप्ति में 
स्वकाल सिद्ध करनेकी चेष्टा की है बह प्रयोजनभूत नहीं है। 


- समीत्ता र३४ 
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क्योंकि बह कथन शंका रूप में किया गया है । उसका उच्चतर 
जंट्खिये, जिससे स्पष्ट हाजाता है कि मेक्त प्राप्तिका कोई निर्श्चित 
काल नहीं है । क्‍यों कि कर्मोंकी निजंरा पूबंक मोत्त हेत्ती हैं। 
अतः यह जीव जिस समय में पूर्श कर्मोंकी 

निजेरा करदेता है उसी समय उसको मोक्ष दो जाती हैं उससें 
काल्यका नियम नहीं है और वह मोक्ष प्राप्ति निसगंज (स्वभावसे, 
उत्पन्न हेानेवाले ) सम्यक्त्वसे द्वी-मेत्षप्राप्ति होती है अधिगमज ' 
सम्यकत्व से नहीं । इसका कारण यह है कि परनिभित्तसे ( उप- 
देशादि वाह्मनिमित्त से ) जा आत्मामें सम्यक्त्व की प्राप्ति देती 
है वह भी तो निसगंज दी है अर्थात्त वह आत्साका द्वी तो स्वभाव 
स्वरूप आत्मा ही में हे । इसलिये निज स्वभाव रूप जे! परिणमन 
है वह्‌ निसगगंज रूप ह्वी है और वह निर्विकल्प है | किन्तु अधि- . 
गमज सम्यकत्व है वह सविकल्प है इस कारण जहां सविकल्पता 
है बहां ध्यानकी सिद्धि नदीीं दे तथा ध्यानकी सिद्धि बिना कर्मो 
की पूर्ण निज॑रा नहीं होती और जर्ण निजराके विना मेक्षुकी 
प्राप्ति नहीं होती इस थ्रिकोणको ध्यानमें (लक्षमें) रखकर 
अकलंकदेवने निसगेज़ सम्यक्त्वसे दो मोक्ष प्राप्ति ऋहदी है। 
परन्तु इससे कोई यह नहीं समझे कि आधिगमज सम्यकत्व सोक्ष 
प्राप्तिमं कारण ही नहीं है। विना अधिगमजसम्यक्त्वके निसर्गज 
सम्यकत्व होता ही नहीं यह नियम है | शत: अधिगमसज 
सम्यक्त्व कारण है और निसर्गजसम्यक्त्व काय है। अनादि 
मिथ्यादष्टि जोचके बाह्य उपदेशादिकका नि्ित्त मिले विना 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती यह बात हम ऊपरमें सोक्ष॒सार्ग- 
प्रकाश प्रन्थके प्रमाण से सिद्ध कर आये हैं। अधिगमज सस्यकत्व 
आप्विके वाद यह जीव अधिकसे अधिक संखार परिभ्रमण करता 
है तो अधपुद्टलपरावर्तनकाल तक ही कर सकता है इससे 


+३६ जैन तत्त्व मीमांसां को 

७ अधिक नही यह तो नियम है परन्तु यह नियम नहीं दे कि वहन 
इसके बीचमं सोक्त प्रा।प्त नमहं] करसकता है। वह देव और 
पुरुषार्थक बलसे जब कभी भी मोक्तुका प्राप्ति करसकता है । 
बना बेब ओर पुरुषार्थक कोई भी कायको सिद्धि नहीं दातो बह 
बात आपके दिये गये प्रमाणस भी सुसिद्ध दे 


& श्रोग्यता कर्म पूर्व वा देवसुभयमर्ष्टम्‌ पौरुष पुन- 
रिहचेशितं दृष्टम्‌ | ताभ्यामथसिद्धिः | 


अर्थात्‌ दब और पुरुषा्थ के मिलनेपर द्वी कार्यसिद्धि हवाता 
है इनमेंसे एककी कमी होने पर कार्यसिद्धि नहीं होती। 
& तदन्यतरापायेष्घटनात्‌ । पौरुषमात्रेड्थादशनात्‌ 


देवमात्र वा समीहानथंक्यग्रसंगात्‌ ” 

अर्थात्‌ केवल पौरुषसे अर्थकी सद्धि माननेपर अश्थका 
दशन नहीं होता तथा केबल दैवसे माननेपर समीहाकी निष्फल- 
ताका प्रसंग आता है | 

इस कथनसे केवल उपादानकी योग्यतासे पुरुषार्थ करनेपर 
भी काय सिद्धि नहीं होती उसमें देव ( कर्म ) का भी निमित्त 
अवश्य होना चाहिये । जो आप निर्मित्तकों श्र्किचित्‌ कर मान 
ते हैं उसका इस कथनसे खंडन होजाता है । आचार्य कहते हैं-- 
कि विना निर्मित्तके कोई भी कार्य नहीं होता। निमित्त चाहे 
उदासीन हो सहायक हो बलदायक हो अथवा प्रेरक हो इन में से 
कोई भी हो, कार्योत्पत्तिमें इनकी नियुक्ति आवश्यक है | इन 
निमित्तोंके विना केवल उपादान की योग्यता से कार्योत्पत्ति नहीं 
होती ! अतः उपादानकी योग्यता को व्यक्त करते में भी निश्मित्त 
फ्रथान है । जेसे आत्मामें केवलज्ञान या सम्यक्त्व प्राप्त करनेकी 


समोद्धा न्ड्ऊ 


योग्यदा शक्तिरूपसे विद्यमान हे किन्तु वाह्यनिमित्त अनुकूल न 
मिलनेसे अथना प्रतिकूल (बाधक) निम्मित्तके रहनेपर अनादिकाल 
से, आाजतक केबलज्ञान/दिक की व्यक्तता इस जीबको न हुई 
ओर जबन# ऐसः कारण चना रहगा तबतक फिर भी कबल - 
जझानादिककी प्राप्ति नहीं होगों । केक्‍्लदर्शनावरणीकी उदयमें 
केवलदर्शन व्यक्त नहीं होता तथा केव्लज्ञानावरणीके उद्यसें 
केबल ज्ञान प्रगट नहीं होता तथा शोहनीय कर्मके उदयमें सम्य- 
रसशनकी प्राप्ति नही होती तथा चारित्र मोहनीय कमंके उद्यसें 
देशचारित्र या सकलचारित्र प्रादुभाव नही द्वोत, तथा बेदनं.यकसे 
के सद्भावमें अव्यावाधसुश्षका प्राप्ति नही होती, शरीरमें रोग 
निरोगपने की नाना प्रकारकी अवस्था होती रदइती है। अत- 
रायकरम के उदयमें दानादिक देनेकी योग्यता होनेषर भी दान 
नहीं देसकता, आयुकर्मके उदयमें मनुष्यादि पर्यायकी स्थित्ति 
बनी रहती है! इस संसारमें जन्म जीवन मरणका कारण आयु- 
कम ही है। नासकमंके उद्यमें यदढ जीव मनुष्यादि गतिमें आप्त 
होकर तिसपर्यायरूप अपनी अवस्था सममे तहां नोकर्मरूप शरीर 
में अंगोपांगादि योग्य स्थान परिसाण लिये आत्मप्रदेश संको- 
अं विस्तार रूप होय शरीर प्रमाण रहद्दे तथा शरीर विधे सानारूप 
आकारादिकका होना नानारूप वरणादिकरका होना स्थूल सूक्ष्मा- 
द्विका होना इत्यादिक नामकर्मके ऊदयमें कायकी निष्पत्ति होती है 
गोत्रकम के उदयमें यह जीव ऊ'च॑ नीच पर्याय श्राप्त होय 

है | इसप्रकार अनादिसंसार जिषे घाति अथाति कर्मके निमिनत्तते 
जीवकी अवस्था होती दे सो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है ओर युक्तिआ- 
पससे-प्रमाणित है इसको भ्रश्वीकार कैसे किया जासकता . है 
कभी नहीं, विना निर्मित्तका रणके भिले केबल उपादानको योग्यतासे 
।,कोई भी कार्य नहीं होता इलविफ्यमें स्व० पं० टोडरमलजोका 


छ० ज्ञेन तक््वमीमांसा 


कुत्स्नकर्म निर्जरापूर्व कमोक्ककालस्य नियमो5स्ति । केचिदू 
भब्या: असं व्येन कालेन सेतस्यन्ति,केचिद्‌ संख्येन, केचि- 
दनन्तेन, अपरे अनन्तानन्तेनाषि न सेस्स्यन्तीति ततश्र 
न युक्त' भव्यस्य कालेन निःश्रे यसोपपत्त : इति” 


अर्थात्‌ भय जीबों+लिये सोच्च ज।नेमें काई कालका नियम 
नहीं है । इसलिये भव्यजीब कालढ्ढारा मोच्षलाभ करेंगे यह बच- 
ठीक नहीं है। इसके सम्बन्धमें आपका कहना है कि-- 

“ कुछ विचारक इस पढ़कर उसपर से ऐसा अर्थ फलित 
करते हैं कि भद्टाकलंकदेवने प्रत्येक भक््यजञाबक भाक्षजानके 
कालनियमका पहिले शंकारूपमें जा विधान किया था उसका 
इस कथन द्वारा सबंथा निषेध ब.र दिया है परन्तु बस्तुस्थिंते 
एसी नहीं है । यह सच हैं उन्होंने पिछले कथनका इस कथन 
द्वारा भिषेष किया है । परन्तु उन्‍होंमे यह निषेध नयविशेषका 
आम्रथ लेकर ही किया है सवधा नहीं। वह नयविशेष यह है कि 
पुर्बोक्त कथन एक जीवके आश्रयसे बिया गया है और यह 
कथन नाना जीवोंके आभ्रयसे किया गणा है। सब भव्यजींबों 
की अपेक्षा देखा जाय तो सबके मोच्त जानेका एक काल नियम 
नही बनता, क्योंकि दूरभव्योंकोा छोडकऋर श्रत्यक भव्य जीवके 
मोक्ष जामेका कालननियम अलग अछग हे इसलिये सबका 
एक-काललियम केसे वन सकता है ? इसका यदि कोई ग्रह अर्थ 
लगावे कि प्रत्येक भव्यज्ञोवका भी मोक्ष जानेका कास्वनियम 
नहीं है तो उसका उक्त कशथनढ्वारा अर्थ फद्धित करना उक्त कथन 
के आभिप्रायकों ही न समझना कहा जाडगा। अत्त: प्रकृतमें 
सही समझना चाहिये कि अद्टाकलंकदेव भी प्रस्येक्त भन्यज़ोबके 
मोछ खानेका विय्वम मानते रहे हैं 





समोज्ा २४१ 
पंडित्तज्ञी. ! भट्टाकलंकदेवके कथनक्ो आप ही नही सममभे या 
समझ करके भी सोॉसंगढकी पक्तमें आपको समथन करना 
है इसलिये स्पष्ट अथको खेंचातानी कर विपरीत अर्थ किया हे 
सो चिद्वानोंकी गोष्ठीमें हास्योत्वादक है । क्योंकि शंका एक जीव 
की भ्रपेत्ता की जाय ओर उत्तर नाना जीबोंकी अपेनक्ता दिया 
जाय यह बात भरट्टाकलंक देव जैसे ताककिक बिद्वानोंका काम 
नहीं हे । 
प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनंजयकत्रेः काव्य रत्नत्रयमकटकम । 
अतः भद्राकलंकदेव द्वारा ऐसा नहीं होसकता है । उन्होंने 
जिसरूपमें शंका उठाई है उत्तर भी उन्होंने उसीरूप में दीया है । 
शंकाके शब्द इस रूप हैं-भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्तेः 
इसका उत्तार निम्न प्रकार शब्दो में दिया है 
ततश्च न युक्त भव्यस्य कालेन निःश्र यसोपपत्त : 
अतः प्रश्न भी एक जीबकी अपन्ता है ओर उत्तर भी एक 
जीवकी अपेक्षा है । उनका कहना 'है क्रि भ5य जीवों केलिये सोच 
जानमें कोई कालका नियम नहीं है । जब जिस भव्यजीवको मोक्त 
आानका सुथाग प्राप्त होजाता हूँ सब तिस भव्य जीवका सोक्षु की 
प्राप्ति दोजाती है । अतः भव्य जीव कालकी अपेक्ता नहीं करते 
कि हमको जिसकालमें मोक्ष होनो है उसीं कालमें ही हमको मोक्त 
की प्राप्ति होगी, पहिले नही होगी ऐसा विचार करके मिरुख्ममी 
नहीं। होते, मोक्ष जाने केलिये प्रयत्न करते ही हैं | 
पं? फूलचंद्जीने जितने उद्धरण दिये हैं सब अधूरे दिये हैं? 
जेंस भद्टाकलंक देवबका अभिश्नाय सम्पूर्ण रीतिस उनकः ओर 


म्ड्र ज्ञेन तत्त्व मीमांसा की 


कानजोके मत-विरुद्ध है तो भी उसको उद्धुत कर लोगोंकों 
प्रतारित किया है। आगेका उद्धरण छोड दिया है जिसमें श्रात्म>- 
यने स्पष्ठतया काल नियमका निषेध किया हे | वे लिखते हैं-- 
चोदनानुपपत्त शव ॥ १० ५ 
अर्थ- जो केवल ज्ञानसे ही मोक्ष माननेवाले हैं वा 
केवल चारित्रसे, वा ज्ञान चारित्र दोनोंसे अथवा सम्य- 
रशेन सम्यग ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र तींनोंसे मोदषा 
मानते हैं उनके शास्क्रमें यह कहीं नहीं मानागया कि 
भव्यको काललब्धिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है इसलिये 
काल मोद्यकी प्राप्तिम कारण नही हो सकता। यदि 
समस्त मतके अनुयायी मोद्ाकी प्राप्तिमें कालद्दी कारण 
मानेंगे तो प्रत्यक्च वा अनुमानसे मोच्षेके कारण निश्चित 
हैं वे सव विरुद्ध दोजावेंगे इसलिये मोच्ञाकी ग्रप्तिमें काल 
किसी तरह कारण नही होसकता | 
तक्त्वार्थ राजवार्तिकाल्लंकार प्रृष्ठ १०० वां पूर्वाद्ध 
स्वर्गीय पं० गजाधरलालजी न्यायतीर्थकृत हिंदी अनुवाद । 
इसके आगे आपने जो पंचास्तिकायकी गाथा १८ ओर १८९ 
का प्रमाण दिया है इससे भी आपके मन्तव्यकी पुष्टि नहीं होती 
बवृथा ही आपने परिश्रम कर कागद काले किये हैं। बे प्रमाण 
इस प्रकार हैं । ह 
“देवमनुष्यादिपयाँयास्तु क्रमवर्तित्वादूपस्थिता- 
तिवाहितस्वसमया उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति चेति।१८।! 


सज्जन जज -अ5+ 
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& यदा तु द्रव्यगुणस्वेन पर्योयप्नुख्यत्वेन विषक्यते 
तदा प्रादु्भति विनश्यति । सत्पर्यायजातमतिवाहित- 
स्रकालप्रुच्छिनत्ति असदृपस्थितस्वकालप्ुत्पादयति चेति 


इसका अर्थ देखिये 
“देव और मनुष्यादिपर्यायें तो क्र्वर्ती हैं उनका म्वसमय 
उपस्थित होता है और वीत जाता है इसलिये वे उत्पन्न ट्ोती 
हैं और नाशको प्राप्त होती हैं।तात्पय यह दे कि देव और 
मनुष्य आदि पर्यायें अपने अपने स्व॒कालके प्राप्त होने पर उत्पन्न 
होती हैं और स्वकालके अतीत होने पर नष्ट होजातीं हैं । १६ | 
“ और जब यह जीब॑ंद्रव्यकी गोणता और पर्योयको मुरूय- 
तासे विवज्चित होता है तद वह उपजता है और नाशको प्राप्त 
होता है ' जिसका स्वकाल वीत गया है ऐसे सत्‌ ( विद्यमान ) 
पर्यायसमूहको नष्ट करता है ओर जिसका स्वकार्ल उपस्थित है - 
ऐसे असत्‌ ( अविद्यमान ) पर्यायसमूहको उत्पन्न करता दै यह 
उक्त कथन का तान्पयं है 
सिद्धांत शास्त्रोजी उक्त कथनका (पंचास्तिकायका) ऐसा तात्पयं 
निशालते हैं किन्तु पंचास्तिकायके कथनका उक्त आशय नहीं है । 
आपने खोंचातानी करके भानुमतिका कुनवा जोडनेबाली कहा- 
वत यहांपर चरिताथ की हैं ! 
अर्थात्‌ अन्थकारका तो कथन इतना ही है कि देव मनुच्या- 
दिपर्यायें क्रमवर्ति हैं. अर्थात्‌ वह एकके पीछे एक उत्पन्न होती 
हैं तोभी उसमें कालभेद नहीं है इसीलिये आचार कहते हैं कि 
“स्वसमया उत्पद्यन्ते पिनश्यन्ति चेति ” स्वसमयका अये यहां 
एक समयका है एकसमयसमें द्वी उत्पाद व्यय होता हे । स्वसम- 
यका दूसरा अर्थ वर्तसान पर्यायका जो समय है बह उस पर्याय 
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का स्वसमय है। जेसे मनुष्यपर्यायका स्वसमय मनुष्य आयु 
पर्यत है वह उसपर्यायक्रा स्वकाल है ५«ह उसकालमें सत्तू पर्याय- 
बान है । जब उसका आयु (स्वकाल) खतम ह्दाव़् है तब उसी- 
समयमें जो विद्यमान नहीं हे ऐसी देवादिययाय उसीसमय उत्प- 
ज्ञ होजाती है उसमें कालभेद नहीं हें बही उस देवादिपर्यायका 
स्वसमय है। अर्थात्‌ जो स्वसमय मनुष्यप्यायका था बह्दी 
स्वसमय देवादिपर्यायका है क्‍योंकि मनुध्यपर्यायका नाश और 
देवपग्नौयको उत्पत्ति एक ही समयमें होगो इसलिये दोनू' पर्यायों 
का स्वकाल वही एकसमय है | यांद ऐसा न माना जायगा तो 
सतपदारथकी सिद्धि ही नहीं होगी क्योंकि सतका लक्षण ही 
अआचायनि ऐसा हो किया है “ उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त' सत्‌ ? 
३० तच्वार्थसूत्र” इसलिये उत्पादव्यय दानोंका स्वकाल एक ही 
समयमात्र है| ऐसा नहीं हैं कि मनुष्यपर्यायका नाश होनेके 
वाद दूसरे समयमें जिस पर्यायका स्वकाल उपस्थित हुआ हे वही 
पर्याय उत्पन्न होगी दूसरी नहीं । यदि ऐसा मान लिया जायगा 
तो जिसको मन्नृष्य पर्याय के नाशके बाद देवपर्यायका नम्बर 
आया है वह यदि मनुष्यपर्याय सें पापाचार करता रहे तो 
क्या उसका नम्बर देवपर्यायमें ही प्राप्त होगा कभी नहीं । “जैसा 
करेगा, तेसा भरेगा' यह अटल सिद्धान्त है । 

इसी बतका समर्थन पृज्यपादस्वामीने इष्टोपदेशमें किया हे । 

# बरं ब्तेः पद देव नात्तेबंत नारक॑। 
छायातपस्थयाभेंद: ग्रतिपालयतोमहान्‌ ” 


९ रः 
आचाय कुन्दकुन्दस्वामी भी इसवातका समर्थन करते हैं 
देखो मोक्षपाहुड गाथा २५। 


/ वरवयतवेद्दि सग्गो मादुक्खं होठ निरइतिरेहिं । 


< 


सभीक्षा "४४ 
छायातत्रद्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ” 
टीका- वर ईंषद्रचो वरे: अेठेत्न तेस्तपोभिश्व स्ब॒र्गो भवति 
तझ्चारु | मादु:खं भवतु निरये नरकाबासे इत्तरैर्त्रतैस्तपोमिश्च। 
छायातपस्थितानां ये छायायां स्थिता अनातपे बतेते ते सुखेन 
तिष्ठंति, ये आतपे घर्म स्थिता वर्तन्ते ते दुःखेन तिष्ठन्ति । 
प्रतिपालयतां ब्रतानि अनुतिष्ठतां स्वर्गा भवत्ति तदूरं संसारि- 
त्वेनापि ते सुखिनः । अन्रतानि प्रतिषालयतां नरके दुःखमनुभवत्ता 
अतिनिदितमिति महान्‌ भेदो बतंते । 
आचाय कुन्दकुन्दस्थामी कद्दते हैं कि जेसे छायामें तिश्ठना 
सुखप्रद है तेसे ब्रतादि धारण कर स्वर्गादिमें रहना संसारमें 
सुखदायक है , किन्तु धूपमें तिष्टना जैसे दुःखदायक है तैसे ही 
अन्नतसहित रहकर नरकादिकके दुख भोगना संसारमें दुःखदायक 
है इसलिये दोनां अवस्थाओंम महान अन्तर है। 
क्या यह कथन मिथ्या दे ) याद है तो ब्रतादिक घारण 
करना निष्प्रयोजन है क्‍योंकि ब्रतादिक धारण करने पर भी जो 
पर्याय जिस समयमें नियत है वह आपके कथनानुसार आगे पीछे 
तो हं।गी ही नहीं, फिर श्रतादिक घारण करना स्वत: निष्प्यो- 
जन है । यदि यह बात सत्य द्वै तो ब्रतादिक थारण करनेसे स्वगो- 
दिकको प्राप्ति होती द्वेतो न्यिमितपर्यायक्रा कथन आपका 
अंसत्य है । इसके अतिरिक्त आप जो द्वव्यमें भूत भविष्यत्‌ 
वतप्रानसम्बन्धि समस्त पर्यायें विद्यमान मान मान कर एकके 
पीछे एक उदयमे आती हैं ऐसा कहते हैं उसका खंडन आपके 
दिये गये पंचाम्तिकायके प्रमाणसे होजाता है। क्‍योंकि उसमें 
कहा गया हे क्ि-- 
४ असदुपस्थितस्वकालमुत्पादयति चेति ” 
इसका अर्थ करते हुये आप भी स्वीकार करते हैं कि “जिस 


रद जैन तत्त्व मीमांसा की 


अि्लिलिलचि तिल जज जीजा 
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का स्वकाल उपस्थिय है ऐसे असत्‌ ( अविद्यमान ) पर्यायसमूहकों 
' उत्पन्न करता है ” 
अब कहिये पंडतजी ! आपका बौनसा कथन सत्य माने ? 
द्रव्यमें त्रिकालपर्यायविद्यमानघाला या अविद्यमान असत्‌ पर्याय 
उत्पन्न होनेवाला ? यदि पहिले बाला सत्य मानते हैं ता यह 
पीछेवाल। कथन ( असतृप्यायके उत्पन्नवाला ) मिथ्या सिद्ध 
होता है | यदि यह पीछेवाला कथन सत्य कहा जाय तो इसके 
पहिलेवाला कथन मिथ्या सिद्ध होता है ओर इसके साथ साथ 
नियमित पर्याय वाला कथन भी मिथ्या सिद्ध होजाता है क्यों 
डऊि असत्‌ ( अविद्यमान ) पर्याय सही उत्पत्तिमें स्वकालका कोई 
नियम लागू नहीं पडता इसका कारणा यह है कि जब वह पर्याय 
ही विद्यमान नहीं है तो उसका स्वकाल केमा ? स्वकाल तो उसका 
माना जासकता है जो वस्तु छ्लोकम हो, पहले से विद्यमान हो और 
उसके प्रगट होनेका काल निश्चित किया गया हो तो वह नियमित्त- 
कालमें ही प्रगट होगी और जो असत््‌ पर्याय उत्पन्न होगी उसके 
उत्पन्न होनेमें जैसा निर्मित्तोंका साधन मिलेगा बह तद्रप अर्थात्त्‌ 
बुरे निमित्त मिलेंगे तो जीवको नर्कादि बुरी पर्याय उत्पन्न होगी 
अथवा अच्छा निमित्त मिलेगा तो देवादिककी अच्छीपयौय 
धारण होगी । इसमें क्रमवद्धताका कोई नियम नहीं है। तो भी 
जिसमप्रकार धतूरा खानेबालोंको सब और पीला ही पीला दिखाई 
देता है उसी प्रकार पंडितजी ! आपको भी सव ओर क्रमबद्धपर्याय 
हीं दिखाई पड़ती है | इसीलिये जो प्रमाण स्थपक्तका घातक 
है उसीप्रमाणको आप स्वपन्ष मंडनमें देरहे हैं । 
साक्षपाहुड्‌ ओर स्थाभिकार्तिकेयानुप्रेत्ञाक' आपने जो 

प्रमाण दिये हूँ उनसे भी नियमितपर्यायकी सिद्धि नहीं होती 
प्रत्युत असिद्धि अवश्य होता हैं । 


समीक्षा रह 
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“ अइसोहण जोएखं शुद्ध' देमं ६बे३ जहतदम्‌ । 

कालाइलद्ीए अप्पा परमप्पओ हबदी ” २४ मो ज्ञपाहुड 

“४ कालाइलद्विजुत्ता णाणासत्तीहि संजुदा अत्था । 

परिणमसमाणेष्टि सयं ण सककदे कोबि बारेदु” «१६ स्वासिका 

इन दोनों गाथाओंसे नतो प्रत्येक कार्य स्थकाल में ही द्वोते 
है आगे पीछे नहीं, यह सिद्ध होत। और न निम्ित्तके बिना केबल 
उपादानकी योग्यता से ही कार्योत्यक्ति होजाती है इसीवातकी 
सिद्धि होती दै । प्रत्युत इससे तो यही सिद्धि दोती दे कि जिस- 
प्रकार अनंधपाषाणादि गुरु उपदिष्ट ऑग्नि आदिक सुयोगसाधन 
द्वारा शुद्ध सुवर्ण हो जात। है उसीप्रकार कालादिलब्धौके संयोग 
आप्त होने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता दे । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि सुबर्णपाषाणको जिसससय विधि- 
पूबंक सोधा जायगा वह उसीससय सुबरण द्ोज|यरा । बहू स्व- 
कालकी अपेक्षा नहीं रखता । उसीप्रकार संसारी जीबोंको जिस- 
समय कालल्लब्ध आदिका सुयोग निमित्त प्राप्त द्ोता है वह. 
उसीसमय सिद्ध होजाता दे झ्रतः इसमें स्वकालका पच्डा लगा- 
नेकी कोई आवश्यक्ता नहीं,क्योंकि काल लब्धि तो जिस्रकालमें जो 
कार्य बने सो काललब्धि, इसलिये काललब्धिका कोई नियत 
समय नहीं हे । तथा होनहार भी जिंससमय जो कार्य वन जाय 
उससमय उसका बह दोनद्वार, अतः इनदोनों का कोई नियतकाल 
नहीं है । इनको तो बनाया जाता है | इसविषयमें स७० पं० टोड- 
रमलजी का यह कहना है कि--- 


“काललब्धि वा होनदार तो किछु वस्तु ही नाहीं 
जिसकालवबिषे कार्य बने सो ही काललब्धि और जो कार्य 
भया सो ही होनहार ” मो ०प्र ०पृ०४६२ 


कनज+ 





र्छ्ट८ जन तत्व मी सांस! को 





इससे स्पष्ट है कि काललब्धि ओर दहोनहार को पुरुवाथंद्वारा 
बनाया जाता है वह अपने आप विनाउद्यम ( पुरुषाथ ) के नहीं 
' बनता । 
दूसरी गाथाका अथ दै-कालादिलब्विके संयोगसे पदार्थ नाना 
शक्तिसंयुक्त द्वोता है श्र्थात्‌ वाह्मनिमित्तोंके मिलनेपर पदाथ 
फार्योत्पत्ति करनेमें समर्थ होता है क्योंकि बह परिशसनशील है 
इसलिये उसके परिणमन करनेमें कोई व।धा नहीं दे सकता है । 
' जैसा कि समयसार में कहा है-- 
“पुदूगल परिणामी दरव, सदा परणवे सोय | 
यातें पुदूगलकर्मको,कर्ता पुदूगल होय”” 
अतः सर्व द्रव्य परिणमन शील हैं इसलिये वे सदा परिणमन 
करते रहते हैं अन्यथा उनमें उत्पादव्यथकी सिद्धि ही नहीं होतो 
अत एव पदार्थ सबंहो परिणसनशीत्न हैं इसी ब्रातकों दिखानेके 
हेतुसे उक्त गांधा प्रगट की है | इसके पहिले गाथा २१७ में परि- 
जमनशक्तिका निरूपण करते हुये कार्तिकेय स्वामी कहत हैं कि- 


“खियणियपरिणामाणं शणिय णिय दव्यं वि कारण होदि | 
अणणं वाहिरदव्ब॑ खिमित्त' वियाणेह”” २१७ 


भावाथें--जेसे घट आदिकू' माटी उपादान कारण है | श्रर 
चाक दंडादि निर्मित्त कारण हें। तेसे स्द्रव्य अपने अपने 
पर्यायकू' उपादान कारण हैं.। काल द्रव्य निरमित्त कारण है। 

इससे स्पष्ट है कि कायरूप स्वयं द्रव्य परिणमन करता है । 
किन्तु उसमें बाह्य निमित्त कारण हैं। ऐसे सर्वद्रव्य अपने पर्या- 
यकू' उपादानकारण हैं, काल द्रव्य निमित्त कारण है | 

इससे स्पष्ट है कि कार्यरूप स्त्रयं द्रव्य परिणमन करता है 
“न्तु उसमें वाह्य मिमित्तकी श्रावश्यक्ता अनिवाय है| जैसे घटरूप 


है। 


समोच्ा र्छ६ 
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मिट्टीका परिणाम है पर उसपरिणमनमें कु'मकारादि निमित्त 
कारणकी अनिवार्य आवश्यक्ता है | बिना कुभकारादि निमित्तेकि 
स्वयं उपादान मिट्टीकी योग्यत्तासे घटकी उत्पत्ति नहीं होती तेसे 
ही सबकार्थमें निमित्तकारणोंके बिना फेवल उपादानशक्तिकी व्यक्ति 
नहीं होती यह नियम है | 
कार्योत्यत्तिमें आप निमित्तकारणोंको अकिचित्‌कर मान कर 
भी कार्योत्पत्तिके समय निमित्त स्वयं उदासीन रूपमें उपस्थित 
होजाते हैं किन्तु वे निमित्तकारण रार्योत्पत्तिमें कुछ भी प्रेरणा 
नही करते ओर न उपादानमें कार्योत्पचिकरी शक्तिमें योग्यता प्राप्त 
कराते हैं। कार्योत्यक्ति उपादानके अनुसार ही होती है निमित्त 
केवल निममित्तमात्र उपस्थित होते हैं इतनी वात जरूर स्वीकार 
करते हैं कि विना निमित्त क्री उपस्थितिकरे कार्य नहीं होता । 
पंडितजी कहते हैं कि “यहांतक ज्ञो हमने उपादानकारणके 
स्वरूपका मीमांसाके साथ प्रसंगसे उपादानकी योग्यता और स्वका- 
लका विचार किया उससे यह स्पष्ट होजाता है कि जो क्रियाबान्‌ 
निमित्त प्रेरक कहे जाते हैं वे भी उदासीन निमित्तोंके समान 
कार्योत्पत्तिके समय मात्र सहायक होते हैं। इसलिये जो लोग 
इस मान्यतापर बल देते हैं कि जहां जैसे निमिच मिलते हैं वहां 
उनके अनुसार ही कार हांते है उनका बह मान्यता सम।चोन नहीं 
है । किन्तु इसके स्थानमें यही मान्यता सर्मीचीन और तथ्यको 
लिये हुये है कि प्रत्येक कार्य चा हैं वह शुद्ध द्रव्यसम्बन्धी हो. और 
चाहे अशुद्धद्वव्य सम्बन्धी हो अपने अपने उपादानके अनुसार ही 
होता है । उपादानके अनुसार ही होता- है इसका यह अर्थ नहीं दे 
कि वहां निमित्त नहीं होता, निमित्त तो वहांपर भा होता है | पर 
निमित्तके रहते हुये भी कार्य उपादानक्रे अनुसार.दी होता दे । 
यह एकान्त सत्य है । इसमें सन्देदके लिये स्थान नहीं है । यह, 


२५० जैन तक्त्वमीमांसा की 
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कारण हे कि मोक्तके इच्छुक पुरुषों अनादिरूढ लोकव्यवहारसे 
मुक्त होकर अपने द्रव्यस्थभावको लक्षमं लेना चाहिये ऐसा 
उपदेश दिया जाता है ” 5 

पंडितजी ! क्षाप जैसा +हत हैं वैसा उपदेश आचार्योने तो 
नहीं दिया है आवकी और +।नजीस्वामीको ऐसी मान्यता है 
उसमें आपको और उनको संदेद हो ही केसे सकता है ? आपको 
ओर कानजीस्वामी छा संदेह हें ता आचायवचनोंमें है । इसलिये 
उनको भूंठा तो लोक उयसे कह नहीं सकते पर प्रकारान्तरस 
उनको भ्ूठा सिद्ध करनमें ओर अपनी मान्यता सत्य सिद्ध करनेमें 
किसी प्रकार को आप लागोंने कमी नहीं रखो । जो हो, आप 
लोगोंके प्रयस्नसे अआचायबचन कभी मिथ्या “हीं होसकते क्योंकि 
आाचारयोंके वचन क्रेबली भगवानके ही वचन है आचाय अपनी 
तरफसे कुद्ध नदीं उहते । वे तो केबली भगवानके वचनोंका ही 
प्रतिपादन ऋरते हैं इसलिये उनके वचन पिश्या नहीं होसऊते । 

उपादानकी योग्यता भी बिना निमित्त के प्रगट नहों होतो 
मिट्टी में घट उत्पन्त करनेकी योग्यत। शक्ति रूपसेविद्यमात रखने पर 
भी खानसे भिट्टी निकाल कर चाकके सामने रख दनेसे बह मिट्टी 
घटरूप परिणमन नहीं करती | उसमट्ठरोंसें घटरूप परिणम्रन करने 
की योग्यत। स्वमेब प्राप्त नहीं होती । कु भकार के द्वारा उस सिद्टो मे 
पानी देनेसे उसको गू दनेसे पीटने से उस मिट्टीमें घटरूप परि- 
शणशुसन करने की योग्यता जो शक्तिरूप व्द्यमान थी वह व्यक्त रूप 
प्रगट होती है अन्यथा नहीं । फिर भी वह मिट्टी अपना योग्यतासे 
स्वमेज घटादिरूप परिणमन नहां करसकता » उसका कुभकार 
अपनी इच्छाअसनुसार धटरूप परातरूप दहांडीरूप दीण्करूप 
शिकोरा रूप परिणमात्ता है वह उसरूप परिणमन बरती है। 
यह प्रत्यक्ष दे इसीवातकी पुष्टिमें आचाय अमृतचन्द्र कलश रूप 
काव्य कहते है । 


समीक्ा . २४२ 
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न जातु रागांदि निमित्तभावमा र्मास्मनो थाति यथाककान्त: 

तस्मिन्रिमित्त' परसंग एवं वस्तुस्वभावो5यम्र॒देति तावत्‌” 

अथोत्त जिसप्रकार सूर्यकान्तमाण स्वय 'शग्निरूप परिध्यसततर 
नहीं करतो उसीप्रत्वार अरत्मा कभा भा स्वमेव रागादिरप परि- 
णमन नहों करता परन्तु जिसप्रकार सूर्य कान्त सणीमें अग्निरूप 
परिणमनकरनेकी यीग्यता विद्यमान होतेहुये भी सूयंकी किरणोंका 
जबतक मनिमित्त नहीं प्राप्त होता है तबतक वह अग्निरूप परिणत 
नहीं होती जब उसको सूयकी किरणों'का निमित्त (लता है तव 
चहू अग्निरूपमें परिणत होजाती है । उसीपग्र कार आत्मामें रागा- 
दिरूिप परिणमन करनेकी याग्यता वैभाविकी शक्तिद्वारा विद्यमान 
हे त्तो भो वह स्त्रवं राग।दिरूप विना निमित्तके परिणमन नहं। 
करता | जब उसको रागादिरूप परिणमन करनेका निमित्त मिलता 
है तब ही वह रागादिरूप परिणमन करता है अन्यथा नही । 

इस कथनसे निमित्तके बिना उपरादास स्तयं ऋारयरूप नहीं 
परिणमन करता है और वह प्रेरक निमित्तके « नुसार परिणमन 
करता है ऐसा सिद्ध होता है। 

प्रेरक का रणका निषेध करते हुये सिद्धान्त शास्त्रीजीने पंचा- 
स्तिकायकी गाथाकी टीका उद्धृत की है उससे प्रेरक कारणका 
निषेध नही होता प्रत्युत सिद्ध ही होता है 

अर: 

“ब्था हि गतिपरिणतः प्रभंजनो बेजन्ती्ना गतिप- 
रिखामस्य हेतुकतोडबलोक्यते, न तथा धम्मः।स खलु 
निष्क्रियत्वान्न कदाचिदणि गतिपरिरममेवाफ्धते कुतो- 
5स्य सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य हेत॒कत त्वम्‌ 
किन्तु सलिलमिव मत्स्यानां जीवपुद्गलानामाश्रयकार- 
णत्वेनोदासीन एवासी गते प्रसरो भवद्धि 


घम्श्र जैन तत्त्व मीमांसा की 


अर्थात्‌ जिसप्रकार गतिपरिणत पवन ध्वजाओंके गतिपरिणा- 
मका हेतु-कता दिखाई देता है उस प्रकार धर्मद्रत्य नहीं । इसका 
कारण यह है कि पवन प्रेरक निमिन्ञकारण है इसलिये जिस 
तरफक्री हवा चलती है उसोत्रफ वह ध्वजाकों फहराती है किन्तु 
धर्मद्रव्य निष्किय उदासोन निमित्तकारण है इसलिये बह जीव 
ओर पुद्गलद्वव्यको गमन करनेमें सहकारी कारण है जिश्षप्रकार 
पानी ( जल ) मीनको गमनकरानेमें सहकारी कारण है। 

इस कथनसे प्र रककारणकी सिद्धि दही होती है खंडन नही 
होता । भ्रतः जैनागमर्में उदासीनकारण, सहायक कारण, बलदा- 
नकारण, ओर प्रेरक कारण इसतरह निमित्तकारणोंकी संख्या 
अनेक प्रकार वतलाई है । जिन कार्योत्पत्तिमें जिस निमित्तकी 
आधवश्यक्ता होती है बह काय उसनिभित्तके बिना नहीं होसकता ।! 
यदि द्वोता है ता एकादि उदाहुरशस्वरू4+ बतल।नेकी कृपा करें। 
केवल कहदेनेसे काम नहीं चलता | 

उपादान निभित्तसंवादने आप- निमिनज्ञकी अकफिचित्‌करता 
सिद्धकरनेमें उद्धृत किया है किन्तु उससे भी निमित्तकारणकी 
अकिचित्तकरता सिद्ध नहीं होती प्रत्युत निमित्तकी ग्रबलता ही 
सिद्ध होती है | 

मैया भगौती दासजीने निमित्तकी हारमें जो आखरी दोहा 
कहा है उससे भी निममित्तकी जीतकीही सिद्धि होती है । देखो 
वह दोहा ४० 
“तव निमित्त हारथों तहां अब नहीं जोर वसाय। 


उपादान शिवलोकमें पहुँचयो कर्म खिपाय ” 


श्र्थात्‌ उपादान जव शिवलोकमें पहुंच जाता है तब वहांपर 
निमित्तका कुछ जोर नहीं चलता | यह बात सत्य है क्‍योंकि वहां < 
पर निमिन्षका काये कुछ भी न रहा किन्तु इसके पहिले तो 


समीक्षा श्श्वरे 


निमित्तका ही बोलबाला रहा | अथवा निमित्त जब स्वयं उपादा- 
नक्रो हस्तावलम्वन देकर शिवलोकमें पहुंचा देता है सब उसकी 
हार कैसी ? बह तो परोपकारों रहा | उपादानको शिवपुर पहुंचा 
कर सदाक्े लिये सुखी वना देता है। निमित्तका आखरी दोददा 
यह है । 
“सम्यग्दशन भये कहा त्वरित मुक्तिमें जाहिं | 
आगे ध्यान निमित्त है वहे मोद्षा पहुंचाहिं? ३६ 

यह बात सत्य है धपानके विता मोक्षकीं सिद्धि नहीं होती 
मोक्षप्रापिमें ध्यान प्रधान कारण हे। कहा भी है। “ बरे मोक्ष्‌- 
हेतू ” २६ “परे केवलिन: ” ३८ तत्त्वाथंसूत्र अर्थात्‌ धर्म और 
शुक्कध्यान ये दोनों ही ध्यान मोक्षक्रे हेतु हैं जिसमें शुक्रध्यान 
साज्ञात्‌ मोक्षका हेतु है इसके विना मोक्ष की प्राप्ति नहीं द्ोती 
अंतः ध्यानरूपीनिमित्त कारण जीवको मोक्तमें पहुंचा देता हे। 
निमित्तका रणशकी अंतिम सीमा यहीं तक है इसलिये बह अपनी 
सीमाको उल्लंघन कर आगे नहीं जाता। तथा आत्मा अपने घरमें 
पहुँच जाता है फिर उसको बाहर फिरनेकी जरूरत नहीं पडती 
इसलिये वहां पर उसको निमित्त की जरूरत भी नहीं रहती । 
इसइष्टिकोणकोी लक्षमें लेकर भैया भगोतीदासजीने हार जीतकी 
वात लिखी है। वास्तवमें देखा जाय तो इसमें द्वार जीत 
किसी की नहों है। सब अपने अपने स्वभावसें स्थित हैं। 

सम्यक्त्वकी आ्राप्लि भी विना निमित्त के नहीं दोती इसलिये 
भैया भगोती दासजीके उक्त दोहासे कोई यह न समझले कि 
सम्यक्त्व की प्राप्ति तो स्वमेष बिना निमित्तके ही द्वोजाती होगी 
किन्तु यह बात नहीं है वह भी विना निभित्त के स्वमेद नहीं होता 
संसार अवस्था में उपादान का काय निमित्त मिलनेपर ही होता 
है अन्य प्रकारसे नहीं । 


र््छ लेन तत्त्व सीमांसा की 
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भैया भमोती दास जीने उपादानकी तरफ से जो यह. दोहा ह 
'कह्दा है बह सर्वधा आगमबविरुद्ध पडता है । 
८ छोर ध्यानकी धारणा और योगकी रीत | 
तोरि कर्मके जालको, जोर लई शिवप्रीत ” ३६ 
इस दोहाका श्रथ पं० फूलचन्द्रजीने निम्नप्रकार किया हैं । 
सो सत्य है इस दोद्ाका अर्थ ऐसा हो बैठता है। 

८४ जो जीव ध्यान की घारणाकी छोडकर ्र योगकी परि 
पाटीको मोड कर कर्मके जालको तोड देते हैं त्रे मोक्षसे प्रीति 
जोडते हैं । अर्थात्‌ मोक्ष जाते हैं ” 

संभव है, कानजी स्वामी और आप इसीलिये नि्ित्तको 
अकिचित्‌कर समम रहे है किन्तु पंडितजी ! ऐसा एकाथ तो उदा- 
हरण पेस करिये कि ध्यानकी घारणा को छोडऋकर योगीसे मुहद- 
मोडकर “मोकोी तोड कर श्रमुक अमुक जःब मोक्ष गये | जिना- 
गम तो ऐसा नहीं कहते कि ध्यानकी धारणा को छोडने वाले 
जीव कर्माको काट सकते हैं ओर मोचक्च जासकते हैं । जिनागम 
तो डंके की चोट यह कहते हैं कि-- 

“इदानों शुक्लध्यानं निरूपय्रित्व्यम््‌ | तद्वक््यमाण- 
चतुर्विकल्पम्‌ । तत्राद्ययोः स्वामिनिरदशार्थमिदमुच्यते ” 

5 22080 चार भेदोंमें आदिके दीय ध्यानके स्वामी 
कौन होते हैं उसका आाच!य यहां +रूपण करते हैं -- 

वि प 
शुक्ले चाय पूरवविदः ॥ ३७॥ तस्वार्थसत्रे 
टीका--पूव॑ विदा भवतः श्रुतकेवलिन इत्यर्थ: श्रेण्यारोह- 
णात्प्राग्धम्य श्रेण्यां शुक्ले इति व्याख्यायते । 
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श्र्थात्‌ श्रथमके दो शुक्लध्यान पूषधारी यतियोंके श्रेणी आरोहण 
के समय होते हैं| प्रथक्त्ववितक एकत्ववित्तक इन दोनों ध्यानों 
में प्रथम प्रथकत्वत्रितक ध्यान तीन योगोंके सहारे होता है। दूसरा 
एकत्ववितक ध्यान तीनो योगोंमें स किसी एक योगके सह्दारे 


होता है । 
त्रियोगस्य प्रथक्त्ववित्रक त्रिषु योगेष्वेकयोंगस्येकत्ववित्तक 


ऐसा आगमवाक्य है । इसके आगे सयोगकेबलीका ध्यान काय- 
गगके सहारे होता है ओर अयोगकेबलीका ध्यान योग रहित 
होता है । 
“कषयोगस्य सच्मक्रियाप्रतिपाति अयोगस्य 


व्युपरतक्रियानिवर्तीति”” 


इस कथ्नसे स्पष्ट होजाता है कि सयोगक्रेबलीतक योगेंके सहारे 
ही ध्यान होता हे ओर वह ध्यान & वर्ष घाट कोटिपुवंतक 
भी होता है इसके आगे अयोगकेवल्लीका ध्यान योगरद्दित होत्ता 
है उसका काल पंच लघु अक्षर उच्चारणमात्र दे इस पंच लघु 
अक्षर उच्चारश करनेमे जितना समय लगता है उतने समय में 
कमंकी एकसोअठताद्वीस प्रकृतियोमें से ८5५ पिचासो प्रकृतियां 
को “व्युपरतक्रियानिवर्ती ” ध्यान के द्वारा नष्ट करके कमरहित 
होकर मोक्षर्म यूह जीव पहुंच जाता है | इसके पहिले एकत्वबि- 
तक दूसरे ध्यानके द्वारा ६३ बत्रंसठ प्रकृतियोंका नाश कर यह 
जीव केवली बन जाता है। यह ध्यानकी महिमा है । इसकी 
घारणा छोडनेवाले और योगोंसे मुह मोडनेवाले कर्मोको किंस 
प्रकारसे तोडकर मोक्ष जासकते हैं सो शास्त्रीजी उदाहरणपूर्बंक 
बतावें । अन्यथा उतक्तकथनको मिथ्या स्वीकार करें । यदि कहो 
कि यह कथन चडउद्हबेंगुणस्थानके अंतसमयका दे इसलिये मिथ्या 


२४६ जैन तस्‍्व भीर्मासा को 


नहीं क्‍योंकि वहां पर न ध्यान है और न योग है कर्मो'का क्षव_ 
होदी जाता है। तो ठोक है पर चउदवे गुणस्थानतक तो ध्यान 
का निमित्त हे यह बात तो सिद्ध होचुकी | चवबदवें गुगास्थानके 
अंतसमय तो मोक्षप्राप्ति में समयभेद भो नहीं है ज़िसममय उक्त 
गुणस्थानका अंत हुआ उसीसमय में मोक्ष को प्राप्ति हुईं। फिर 
द्वार जोत किसकी ? उपादान अपने ठिकाने पहुंचे श्रोर निमित्त 
अपने ठिकाने रहे . दोनोंके परस्परका संबंध छूट गया । जब 
तक मोक्षप्राप्ति उपादानकों न हुई तब तक निमित्तका संबंध रहा। 
इस कथनसे भी निमिक्षकी हार नहीं हुई । प्रत्युत निमित्तको 
साथकता ही सिद्ध हुई | अतिम निष्कर्ष भैया भगोतीदासजो ने 
हे निकाला है उससे भी निमिचकी सार्थकत। ही भिद्ध होतो 
। 


ा 





अचल अर जज->-++ +१ जज जी जी 0ल पल. 


“उवादान अरु निमित्त ये सव जीवनप वीर । 
जो निजशक्ति सम्हाल ही सो पहुंचे भवतीर” ४२ 
अर्थात्‌ निम्ित्त और उपादानका सम्बन्ध सबजीवबोके साथ 
हे किन्तु जो जीब अपनी शक्ति ( मेदविज्ञान ) से निमित्त के 
द्वारा अपना काय॑ सिद्ध करलेते हैं वे जीब संसारसे पार हाजाते 
हैं। जिसप्रकार पोत ( नाच ) के द्वारा नदी म मुसाफर पार 
होजाते हैं उसीप्रकर निमित्तके सडयोगसे यह संसारी जीव संसार 
समुद्रसे पार दो जाते हैं। उपरोक्त दोहा का यह तात्पर्य है | 
अतः भैया भगोतीदासजी कहते हैं कि- 
उपादान अरु निध्िच्तको सरस वन्यो सम्बाद | 


समदृष्टि को सरल है, मूरखक्को बकवाद ४४ है 
अर्थात्‌ उपादान और निमित्तका यह मैने सरस सम्बाद 


समीक्षा श्ह्छ 








बनाया है। जो ज्ञानी समहृष्टि कहिये समान दृष्टि है ज़ेसा को 
तेसा मानने वाले समभनेबाले हैं उनके लिये तो यह सम्बाद 
समभने में सरल दे । किन्तु जो मिथ्यादृष्टि हैं मूर्ख दें उनकेलिये 
तो केबल बकवाद ही है दोह्ाका ऐसा तात्पय है। 
प्रेरक निमित्त वादौकी तरफसे शंका उठा कर आपने जो समा- 
धान किया है बह उस शंकारा समधान्न नहीं है | किन्तु हर एक 
स धारणव्यक्तिके समभमें ही नहीं अखसकता कि प्रश्नका इसर 
हुआ या नहीं इसढंगसे आपने वाक्यपदुता!से काम लिया हैं। 
स्वर समीक्षामें सब खुलासा द्ोजायगा । 5 
“प्रेरक निमिश्चबादी कहेगा कि हमारी मान्यताका आशय यह 
है कि विवज्षित द्वव्यसे कार्य तो उसीके अनुरूप द्वोगा पर हम 
बहू कायय आगे पीछे हो यह कर सकते हैं । उदाहरणार्थ जो 
आमका फल १४ दिन वाद पक्रंगा उसे हम प्रयत्नविशेषसे १४ 
दिन से पहले पका सकते हैं या जो फल ४ दिनमें नष्ट द्वोनेबाला 
है उसे हम प्रयत्न विशेषसे चार माहतक रक्षित रख संकते हैं । 
यही हम री या अन्य निमित्त की श्रेरक्ता दे परन्तु जब प्रेरक 
_बादीके इस कथन पर विचार करते हैं तो इसमें रंचसात्र भी 
सार प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि जिसप्रकार तियेक्‌प्रचयरूपसे डप- 
हिथित द्रत्यका एकप्रदेश उसीके अन्यप्रदेशरूप नहीं हो सकता 
एक गण अन्य गुणरूप नहीं होसकता अथवा एक द्रज्वके प्रदेश 
अन्य द्रव्यके प्रदेशरूप नहीं दोसकते या एक द्रज्यके सुण अन्य 
द्रव्यके गुणरूप नहीं होसकते उमीप्रकार प्रत्येक द्रव्यकी ऊध्ले- 
प्रचयरूपसे अव।स्थतपर्याय। में भी परिबतन होना खंभव. नहीं 
है । प्रत्येक द्रत्यको द्रव्यपर्यायें हा 2 शपयायें तुल्य हैं । डनमेंसे 
जिस पर्यायका जो म्वकाल है उमक्रैक्नैस्दोने पर ही यह पर्याय 
होती है ” पृष्ठ 5४ जैनतत्त्वमीमौं तंग पंडितजी ! जिस शंकाका 
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समाधान अपनेसे न बने वेसी शंकाको उपस्थित करना विद्वानों 
का काम नहीं है । 


शंका तो थी प्रेरक निमित्त के सम्बन्धमें कि प्रेरकनिमित्त ढारा 
जो आम १५ दिन बाद पकनेवाल्ना था उसे प्रयत्न द्वारा चार दिन 
में हीं पका सकते हैं । अथवा जो आटा ४ दिन में नष्ट होने 
वाला है ( चलितरस होने वाला है ) उसे हम पौडर आदिके 
प्रयोगद्वारा चार माद्द नष्ट नही होने देते हैं इसलिये प्रेरक निमित्त 
द्वाया कायकी सिद्धि )"र्त है इसके मानने में किस: प्रकार वी हानि 
नहीं है । अत: इस आशयके प्रश्नका उत्तर आपको प्रेरक / नमित्त 
के निषेव में उदाहरण पूर्वक देना था जैसी शंका उदाहरणपूर्बक 
की गई है बेसा समाधान उदाहरणपूबंक करना था जिससे “सबके 
गले उतर जाता परन्तु सत्य वात असत्य कैसे कीज्ञाय ! 
नहीं की जासकती इसं।कारण भ्रश्नका उत्तर न वननेसे आपने 
असली वातको छिपाकर असंबद्ध उत्तर देदिया, इस ढंगसे कि 
साधारण लोग न समझ सके कि उत्तर टीक बना या नहीं । 
एक द्व्य धन्य द्रव्य रूप नहीं परिशणमन करता अथवा एक 
द्रव्यका गुण अन्य द्वव्यके गुणरूप परिणमन नहीं कर सकता 
यद्द तो द्रव्यगत स्वभावको वात है इसके साथ तो प्रेरकनिमि- 
त्तका सवाल ही नहीं उठता। तथा स्वद्रव्यमें एक गुण अन्य 
गुणरूप परिणमन नहीं करता यह भी द्रव्यगत स्वभाव है तथा 
अगुरुलघु नामका एक गुण है बह सव द्वब्योर्में पाया जाता. है 
ग़ुणका काय सब द्रव्य के सच गुणोंकी सौसा बांध रखना है 
' किसी द्रव्य या गुणको अपनी सीमाको उलंघन नहीं करन देता 
इसकारण सच द्रव्य ओर खब द्॒व्योंके गुण ये सत अपने अपने 
स्वरूप में सदा अद स्थिक्वरते है अपने स्व्ररूपसे वे च्युत नहों 
होते इसलिये इसके रूाथे'हक निमित्तका सम्बन्ध ही कया है! 
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कुछ नहीं अर्थात्‌ ज्ञान कभी दशन नहीं होता अथवा दशेन ऋर्मी 
ज्ञान नहीं होता इसलिये इसके साथ प्रेरकनिमित्तका सम्बन्ध 
लागू नहीं होता । किन्तु जो गुणोंका परिणमन है उसके साथ 
प्रेरननिमित्तका सम्बन्ध अवश्य हे जैसा कि शंकामें आमादिके 
रसके परिणमन में बताया गया है। जो आमके रसको अभी 
खट्टी पर्याय है और बह पक कर पंद्रह दिन बाद मीठी होगी तो 
उसको प्रेरक निमित्त चार दिन में मीठी पर्याय बना सकता है 
तथा आटेके रस गुण की बतंमान में मींठी प्यौय है वह चार दिन 
बाद खट्टी होनेबाली थी उसको प्रेरक नि्चित्त चार माह तक स्वट्टी 
पर्याय नहीं होने देता यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो अबिपाक 
निर्जराका स्वरूप ही नहीं वनेगा और किसी. जीवकों सविषाक 
निर्जरा द्वारा मोक्ष नहीं होगी सब शास्त्र भूठे होजांयगे । पंडित 
ज्ञो ! आप द्वव्य में जिसप्रकार गुण सदा विद्यमान रहते हैँ उसी 
प्रकार द्रव्य में पर्याय भी सदा विद्यमान मामते हैं और उसका 
क्रमबद्ध स्वकाल में उदय आना मानते हैं यह आपकी आमग- 
मव्रिद्ध मान्यता है , इसीलिये आप कहते हैं कि-“भ्रत्येक 
द्रव्यकी ऊध्वप्रचयरूपसे अब्स्थित पर्यायों. में भी परशिवतन 
होना सम्भव नहीं है । प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्य पर्योयें और 
गुणपर्यायें तुल्य हैँ उनमें से जिसपर्याय का जो स्थकाज्न है उसके 
प्राप्त होनेपर ही वह पर्याय होती है” प्रष्ठ ६४ जेन मी० 

पंडितजी | जब स्वभावसे आम १५ दिन वाद पकनेवाला था बह 
प्रेरशाद्वारा चार दिन में पका दिया अथवा ज्ञो आरा. चार दिन 
में नष्ट होनेवाला था उसे प्रेरणापू्वंक चार मास तक सुरक्षित 
रक्‍्खा तव उसका स्वकाल कहां गया ? स्वकाल तो तव 
माना जाता जब कि वह प्रेरणाद्वारा आगे पीछे न दोकर ठौक 
सभ्नय पर पकता या नष्ट होता सो तो होता नहीं, निभित्तानुसार 
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वह आगे पीछे भी होता देखा जाता है उसे मिथ्या केसे कहा 
जासकता है | इसलिये कार्यस्पत्तिमें एबं द्वव्यके परिणमन में 
कालका कोई नियम नही' दे वह निमित्तके अनुसार कार्योत्पत्ति 
या द्रब्धकी पर्याय होजाती है। 

यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो अकालमसृत्यु, कर्मोंका” उत्क- 
षंण अपकर्षण संक्रमणादि कोई भी व्यवस्था बन नहीं सकेगो यदि 
बने सकती है तो उदाहरणपूंक बतानेकी कृपा करें| हम देखते 
हैं और आगममे उदाहरण भी पाते हैं कि सप्त व्यसनी जीव 
उमरभर अशुभ कर्मोंको वान्धता है और उनकी स्थिति सागरों 
पर्यत होती है तथा उनका अनुभाग भी वहुत कट होता है तोभी 
यदि वह शेष समयमें अच्छे निमित्तादि मिलने पर सुघर जाता 
है तो वह नकोंदिगतियोंके दुख न भोग कर स्वर्गादिमें सुख 
भोगता है | अर्थात्त्‌ क्शुभवन्धका उदय उसके शुभरूपमें परिशत 
होजाता है। अथचा से प्तव्यसनी जीव गुरु आदिके उपदेशसे 
जिमदीक्षा धारण कर उन से कर्मोंको काटकर शिवधाममें प्राप्त 
होजाता है | कमके संयोगसे सागरापयेन्त उद्यमें आनेबाली सर्ब 
पर्यौयोको क्षणभरमें नष्ट कर दिया जाता है अतः पंडितजीके कथ- 
नानुसार तो उसको इतनी जलदी मोक्ष नहीं होनी चाहिये अथवा 
अंशुभकमका शुभरूप में और शुभकसका अशुभरूपमें भी परिण- 
मन नहों होना चाहिये जिसने जैसा कर्मोका वनन्‍्ध किया है उनकी 
जितनो स्थिति पडी है ओर उनमें जेसा अनुभाग रस पडा है 
उनके अनुसार ही उसको (उपाद'नको) करके उदयानुसार ही क्रम 
बद्ध पर्यायोंका स्वकालमें ही। फल भोगना चाहिये आगे पीछे नहों 
-अथबा उदयमें आनेवाली कमपर्यायें नष्ट भा नहों होनी चाहिये 
क्योंकि आगे पीछे उदयमें आनेसे अथवा नष्ट होजानेसे पंडितजी 
के स्वकालका नियम नहीं रहता । कहांतक कहेँ, पंडितजो एक दो 
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वातकी गल्नती हो तो उसका सुधार भी होसकता दे किन्तु जिस 
क्वा घान डी विगड चुका है उसका सुधार केसे होय ? अर्थात्‌ नहीं - 
दोय । ह 

ऐसा एक भी आगमग्रमाण नहीं मिलता जो कि यद्द जीव 
शुभाशुभ कर्म कैसे ही करते जायें किन्तु उसका फल ब्नन्‍्धके अलु- 
सार न मिलकर जो भविध्यमें नियत सम॑यमें जो पर्याय उदयमें 
आनेवाली दे उसके अनुसार ही फल मिलैगा .! परन्तु आपके 
कथनानुसार जोवके साथ त्रिकालमम्बन्धो पर्यायें विद्यमान रइली 
हैं उसमेंसे जो भविष्यकालमें क्रमवार जो पर्याय होनेवाली हैं 
बद्दी होगी, कमंवन्धकें अनुसार नहीं होगों यह बात जैनागमसे 
सर्वथा विपरीत है| ऐसा माननेसे न तो घरवार छोडकर तपश्रण 
करनेकी ही जरूरत है श्रोर न॒पापसे डरनेकी द्वी जरूरत है 
क्योंकि हमारी आत्माके साथ जो भविष्यर्म उदयमें आनेवाल्लो 
अनन्तानन्त पर्यायें विद्यमान हैं उन्हींमेंसे क्रमचद्ध उदयमें नियत-- 
समयमें आ्रावेगी उसके अतिरिक्त टससे मस और कुछ होनेवाला 
नहीं है । फिर हमको तपश्चरण करनेकी और पापकर्मक' नेसे 
डरनेको जरूरत है क्‍या है ? क्‍योंकि उसका फल तो हमको 
मिलेगा ही नीं, फल तो हमको स्वकालमें उदयकमें आनेवबाली 
पर्यायके अनुसार ही भोगना पड़ेगा जो जीवके साथ नियत है । 

यादि ऐसा कहा जाय कि जो वतंमानमें शुभ अशुभकम करदे 
हैं श्रथवा जो पू्रमें शुभाशुभकर्स किये हैं. उनसवका परिणमन 
स्वकालमें उद्यमें आनेबालो पर्यायानुसार दोजाता हे इसलिये 
शुभाशुभ कर्मवन्‍धके अनुसार उद्यमें न आकर वन्धक्ता संक्रमण 
स्वकालमें उद्यमें आनेबालो पर्यायके अनुस।र होजान /, रप्तु 
इसकेल्िये भी कोई आममप्रमाण द्वोना चाहिये । विना श्रमागर्क 
सब अप्रमाण है तोभी थोडीदेरके लिये यदि हम आपके कथनको 
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सत्यभी मानलें तो भी इस कथनसे नियत समयमें होने वाली 
पर्यायके अनुसार शुभाशुम कमवन्धका परिणमन होजाता है यह 
सिद्ध नहीं होता । क्‍योंकि ऐसा नियम नहों है कि बन्ध होनेके 
बाद सबद्दी कर्मोका क्रमबद्ध पर्यायके अनुसार संक्रमण होता ही 
रहै । निमित्तानुसार किसी कमंक। उत्कषण किसीका अपकषंण 
किसीका संक्रमण, किसीको उदीरणा, किसका सत्तामें दी उदय 
आये विना ही नष्ट दोजाना और किसीका जेसा वन्ध किया है 
जैसा ही उद्यनें आना इत्यादि कर्मोकी निमिन्तानुसार अनेक 
अबस्था होती हैं इसलिये क्रमबद्ध नियम पर्यायानुसार सर्वकर्मो' 
का संक्रमण होकर परिणमन होजाय यह बात बनठी नहीं । निकां- 
जित्त कर्मका कुछ भी हेरफेर नहीं होता जेसा वन्ध किया है 
वैसा ही उदयमें आता दे । इसलिये पर्यायका कोई स्वकाल 
निश्चित नहीं हे बह तो नवीन नवोन उपजती है और नष्ट होंती 
है इस बातको ऊपरमें आगम प्रमाणसे सिद्ध कर आये हैं अतः 
जीवके साथ त्रिकाल सम्बन्धो सर्व पर्याय विद्यमान अवस्थित 
रहती हैं यह्‌ आपकी मान्यता सर्वाथा आगमविरुद्ध है | 


आयुकर्मका बन्ध त्रिभागीमें होता हे उसको आठ त्रिभागी 
होती है आठ त्रिभागीमें यदि आयुक्मेका बन्ध न हुआ हो तो 
“अंतमता सो समता” अर्थात्‌ अंत समयमें जैसा परिणाम होता है 
उसके अनुसग्र आयुका बन्ध हो जाता है | अतः यह बन्ध क्रम- 
वद्ध पर्यायके अनुसार ही हो ऐसा नियम नहीं हे ओर ऐसा 
नियम हो भी नही सकता है| इसका कारण यह है कि कर्मोका 
बन्ध तो समय समय प्रति अपने परिणामोंके अनुसार वन्धता 
रहता हे और उनकी स्थिति ओर अनुभाग बन्ध भी परिणासोंके 
अनुसार ही होता दे । ढथा वर्तमान परिणाम भी बतंमान शुभा- 
शुभ निमित्तोंके अनुसार ही होते हैं। परन्तु ऐसा कोई कहीं पर 
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भी आगम भ्रमाण देखनेमें नहीं आता कि भविष्यमें स्वकालमें- 
# उदयमें आनेवाली पर्यायके आकषणसे आत्माके पद्चिले द्वी उस 
रूप परिणाम होकर वन्ध भी स्वकालमें ददयमें आनेवाली पयी- 
यके अनुसार सचर कोडाकोडी तोस कीडाकोडी आदि स्थितिको 
लेकर होता हो और फिर वह स्वकालमें उद्यमें अनेवाली पर्यो- 
यके अनुसार उदयमें आता रहे। यदि ऐसा आग़म प्रमाग 
आपको कहीं मिला हो और उसीके वल् पर आप कऋमबद्ध पक 
यका समर्थन करते हों तो उसको प्रगट करें अन्यथा क्रमवद्ध पर्यो- 
यका समर्थन स्वकाल पर्यायके रूपमे', क्रम नियमित पर्यायके 
रूपमें, म्॒ सम्यक्‌्नियति रूपमें, कर रहै हैं सो सर्व मिध्या हे । 
क्योंकि श्रात्माके साथ एक वर्तमान प्योयको छोडऋर और कोई 
भी भूत भविष्यत पर्याय विद्यमान नहीं रहती जो क्रम क्रम से 
नम्बरवार उदयमें आती रहै। पर्यायें तो असत्‌ हो समय समय 
प्रति उत्पन्न ह्वाव। रहृतो हैं और विनशती जाती हैं।। इसका स्पष्टी 
करण स्वामोकार्तिकेयानुप्रेत्ञाकी गाथा २४३ २४४ द्वाय ऊपरमे 
कर आये हैं फिर भी यहां प्रकरणवश ओर भी उसको उद्धृत 
कर देते हैं! ह | 
शंका--द्रव्यविषे पर्याय विद्यमान उपजे हैं या अविद्यमान 
उपजे हैं ? इसका समाधान करते हुये आचाये कहते हैं कि- 
“जद़ि दत्बे पज्जाया विविज्जमाणा तिरोहिदा संति | 
ता उप्पत्ती विहला पडपिहिदे देवदत्तिव्वे ” २४३ 
भावार्थ--जो द्रव्यविषे पर्याय हैं ते भी विद्यमान हैं तिरो- 
हित काहि 4 ढक हूं। ऐसा मानिये ता उत्पत्ति कहना विफल दे 
(मिथ्या है) जैसे देवदत्त कपडासू' ढक्या था ताकों उघाड्या तब 
कह. कि यह उपज्या सो ऐसा उपजना कहना तो परमार्थ नहीं, 
तातें अविद्यमान पर्यायकी उर्त्पात्ति कद्िये । ह 


हू 
हे 


६ 
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“सब्वायपत्जयासं अविज्जमाणयाण होदि उपत्ति 


काल्ाई लद्शीए अगाइशिहशम्मि दव्वम्मि ” २४४ 

आावार्थ--अनादि निधन द्रल्य विषे काल आदि लब्धोकरि 
संर्व पर्यायनिद्दी अविद्यमानकी द्वी उतत्ति है। श्र्थात्‌ अनादि 
निघन द्रध्यविषे कल आदि लब्धिकारि पर्याय अणछूती अवि- 
अमान ही उपजे हैं | ऐसा लाहीं कि सर्व पर्याय एकद्वी समय 
विद्यमान हैं ते ढकते जाय हैं किन्तु समय समग्र प्रति क्रमते ने 
नवे ही उपजे हैं । द्वत्य त्रिकालबती सर्वपर्यायनिका समुदाय है, 
कालमेदकरि क्रमते पर्याय द्वोय हैं । 

तात्पये यह है कि--द्रव्बर्के ओर पर्यायदे धर्म और धर्मीकी 
विविक्षा करि भेद दे किन्तु बस्तुस्वरूपकरि द्रव्य और पर्याय असे. 
दरूप ही है। इस दृष्टिसे कर्थाचत्‌ द्रव्य त्रिकाल पर्यायोंका समु- 
दाथ कहागया है न कि विश्वमान पर्यायोंकी अ्पेत्षासे कहा गया 
है | यदि बि्यमान पर्यायोंकी अपेक्षासे द्रव्यको त्रिकाल् पर्यायोंका 
समुदाय कहा गया हो तो इस वातका स्वयं अ्रथकाश निषेध 
किसलिग्रे करते ! इसलिये यही मानना पढता है कि द्रगय गुण 
पर्याय अभेद्स्वरूप होनेसे द्रव्यमें काल्लादि निमिरत कारणोंके. भ्रनु- 
जार सम्रय समय प्रति नवीन नवीन है। पर्याय उत्पन्न होती है 
ओर नष्ट होती जाती है | विश्वमानकी उत्पत्ति कहना अपरमाथ 
भूत है क्‍योंकि बह विद्यमान तो है ही, उसकी उत्पत्ति कैसी ? 
इसलिये अविद्यमानकी हो उत्पत्ति कह्दी ज/ती दे ऐसा न्याय है। 
द्रज्यमें न तो भूतकालीन सब पर्यायें भी यमन रहती हैं और 
न भविष्यकालीन सर्व पर्याये ही विद्यमान रहती हैं सिवाय व्ते- 
सान पर्यायके, सो भी स्वकाल वीत जानेसे अर्थात्त्‌ उस पर्यायका 
काल्न खतम दो जानेसे बह नघ्ट हो जाती है भौर उसी समय पर 
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कालादि निमित्त पाकर दूसरी पर्याय अपने स्वकाज्ममें नवीन दी 
उत्पन्न हो जाती दै | जैसे मनुष्यपर्यायका स्वकाल खतम होजाने 
पर मनुष्य पर्याय नष्ट हो जाती है उसी समय उदग्रमें आन्नेग्मली 
देवपयौय उत्पन्न हो जाती है। देव पर्यायके डद॒य का स्वकाक 
श्र मलुष्यपर्यायका अंतका स्वकाल यह दोनू' का स्वकाल एक 
समय मात्र है अथांत्‌ समयभेद नहीं है जिस समय मनुष्यपर्म्ा ग्रका 
स्वकाल नष्ट होता है उसी समय देवपय यका स्वकाल डदयमें श्राता 
है इस कारण यद्द जोब ममुष्यपर्यायसे छटकर देवपर्यायकों घारण 
कर लेता है | मन॒ष्य और तियंच पर्या यका स्व॒काल पूरा प्राप्त न 
हो कर बीचहीमें नष्ट हो सकता है । “ औपपादिकचरसोत्तम 
देहास॑ ब्येयवषायुषो उन पवर्त्या बुत: ” तत्त्वा्थसुत्र अध्यावर सूत्र ४३ 

इसकथनसे देवनारकी तथा चरम उत्तमशर।र वाले वीथंकर 
तथा भोगभूमिज इनकों आयु विष शस्त्रादिकसे नष्ट नही द्दोतती 
इनके अतिरिक्त सब जीबोंकी आयु विष शस्त्रादिकसे नष्ट भा 
हो जाती है इस कारण इनकी आयुका स्वकाल वोचद्वीमें खतम 
दोजाता है और उसी समय दूसरी पर्यायका स्वकाल उदय में 
आजाता है| यह सब पयोयें जीवके साथ विद्यमान नहीं रहती 
इनकी उत्पत्ति निमित्तोंके अनुसार अविद्यवानका दी दोती दे । 
2४६ स्पष्टी करण पंचास्तिकायकी गाथा “* से हो जाता 

| 


टीका “यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्यायमुख्यस्वेन दिव- 
जयते तदा ग्रादुभभात विनश्यति सत्पयायजातमतिषाहित- 
स्वकालमुच्छिनत्ति असदु्भस्थतस्वकालपघुत्पादयति चेति” 


इस टक्रामं स्पष्ट शब्दोंमें वोषित किया दे कि जो बतंमानमें 
सत्रूपपयाय है वह वो अपना स्वकाज्ञ खतम हानेपर नष्ट दे 
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जाती है और जो विद्यमान नहों है श्रविद्यमान असतरूप है वह 
अपने स्थकालम उत्पन्न हो जाती है | इस कथनसे यह तो "” 
अच्छी त्तरद सिद्ध हो द्वी जाता है कि जो पर्याय नवीन उत्पन्न 
होती है वह जीवके साथ बिद्यमान नहीं थी अतः अविग्रयमान 
( अ्सत्‌ ) की ही उत्पत्ति होती हे जिसका स्वकाल उदयमें 
आजाता है। यह सामान्य कथन है इससे यह भी नदों समझना 
कि सब पर्यायोंका स्वकाल नियमित है। उसमें हेर फेर नहीं 
होता जैसा कि पं० फूलचन्दजी शास्त्रीका कहना है। 

कालादिलब्धीयोंके अनुसार इनमें हेरफेर भी होता है 
उत्कर्षण,अपकर्षण संक्रमणादि सव होते! हैं । मनुष्यादि पर्योयोंका 
बन्‍्ध समय समय प्रति होता रहता है और उसका बिनाश भी 
प्रतिसमयमें होता रहता है, इनका यह नियम नहीं है कि जो 
पर्यायें समय समय प्रति वन्धको श्राप्त हुईं हैं उनका उदय भी इसी 
रूपमें समय समय प्रति क्रमबद्धसे आये विना नहीं रहेगा इसका 
कारण यह है कि यह नामकपमकी प्रकृति है इसका वन्ध् प्रतिसमय 
होता द्वी रहता है किल्तु आयुकरम का बन्ध श्रिभागीमें हूं। दोता 
है इसलिये जिस आयुका बन्ध हुआ है बह उस पर्यायको अवश्य 
ही धारण करेगा इसके अतिरिक्त अन्य पर्यायोंका जो बन्ध किया 
था बह वट्टा खतेमें जायगी अर्थात्‌ उदयमें आये विना हीं निञ्ञर 
जञायगी । इसलिये क्रमवद्ध ( नियसितपर्याय ) पर्यायकी मान्यता 
सवंथा एकान्तरूप से मिथ्या है | 

पं० फूलचन्दुजीका इस सम्बन्धमें झाखरी वक्तव्य निम्न 
प्रकार हे । 

“इस प्रकार इतने विवेचनसे यह स्पष्ट होजानेपर भी कि 
प्रत्येक कार्य अपने अपने स्वकालमें अपनी अपनी योग्यतानुसार 
दी होता हे, ओर जब जो कार्य द्वोता है तब निमित्त भी तदमुकूल 
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मिल जाते हैं । यहां यह विचारणीय डोजाता है कि प्रत्येक समयमें 
बह कार्य होता केसे दे ! क्‍या वह अपने आप हो जाता दे या 
अन्य कोई कारण दै जिसके द्वारा वह काय होता है ? विचार 
करने पर विद्ति होता है कि बह इस साधन सामप्रीके मिलनेपर 
अपने भपने वल, वीये, या पुरुषार्थके द्वारा होता है अपने आप 
नही होता है , इसलिये जीबके अत्येक कार्यमें पुरुषार्थंकी मुख्यता 
है । यही कारण दै कि जिन पांच कारणोंका ( निममित्तोंका ) पूब॑में 
उल्लेख कर आये हैं उनमें एक पुरुषार्थभी परिगणित किया गया 
हे ! हम कार्योत्पत्तिका मुख्य साधन जो पुरुषार्थ है उस पर तो 
दृष्टिपात करें नहीं ओर जब जो कारय होना होगा दोगाही यही 
मानक प्रम्नादी वनजांय स्रह उचित नहीं हे | सब त्र विचार इस 
वातका करना चाहिये कि यहां ऐसे सिद्धान्तका प्रतिपादन किस 
अभिप्रायसे किया गया है । वास्तवमें चारों अनुयोगोंकफा सार 
बीतरागता ही है जैसे विपयास करनेके लिये सत्र स्थान है | 
उदाहरणस्थरूप प्रथमानुयोगको ही लेलीजीये । उसमें मद्दापुरुषोंकी 
अतोत जीवन घटनाओंके समान भविष्यसम्बन्धी जीवन घटनायें 
भी अंकित की गई हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उनकी भविधष्यस- 
म्बन्धी जोबन घटनाओंको पढकरि ऐसा निणंय करने लगे कि 
जैसे मद्दापुरुषोंकी भविष्य जोवनघटना सुनिश्चित रद्दी है उसी- 
प्रकार हमारा भविष्यतभी सुनिश्चित हे अतएव अब इमें कुछ भी 
नही करना दे जब जो द्वोना होगा होगा दी,तो क्या इस आधारसे 
उसका ऐसा निर्णय करना उचित कहा जायगा ? यदि कहो कि 
इस आधारसे उसका ऐसा निएंप करना उचित नहीं है। किन्तु 
उसे उन भविष्य सम्बन्धी जीवन घटनाओं को पढ़कर ऐसा 
निर्णय करना चाहिये कि जिस प्रकार ये महापुरुष अपनी अपनी 
दीन अवस्थासे पुरुषाथद्वारा उच्च अबस्थाको प्राप्त हुये हैं. उसी 





२६८ जैन तत्त्व मीमांसा की 
प्रकार हमें भी अपने पुरुषा्थद्वारा अपनेमें उच्च अबस्था प्रगट 
करनी दे | तो हम पूछते हैं कि फिर प्रत्येक कार्य स्वकालमे होता 
है इस सिद्ध।न्तको सुनकर उशका विपर्यास क्यों करते हैं। बास्त- 
बमें यह सिद्धान्त किसीको प्रमादी वनानेवाला नहीं है। जो इस 
का विपर्यास करता है वह प्रमादी वनकर संसारका पात्र होता 
ओर जो इस सिद्धान्तमें छिपे हुये रहस्यक्ों जान लेता है वह 
परको कह त्ववुद्धिका त्याग कर पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव सम्मुख 
हो मोक्षका पात्र होता हे । प्रत्येक कार्य स्वकालमें हाता है ऐसी 
यथार्थ अद्धा दोने पर परका में कुछ भी नहीं कर सकता हूं ऐसी 
कहुत्वबुद्धि तो छूट हो ज्ञाती है साथदी में अपना आगे होनवात्ी 
पर्यायोर्सें कुछ भी फेरफार कर सकता हूं इस श्रहकार का भी 
लोप हो जाता है । 
परको कह त्ववुद्धि छूटकर ज्ञाता दृष्टा बननेके लिये और अपने 
जीवन में वीतरागताको श्रगट करनेके लिये इस सिद्धान्तको म्वीकार 
करनेका बहुत वडा महत्त्व है जो महानुभाव समभते हैं कि इस 
सिद्धान्तके स्त्रीकार करने से अपने पुरुषाथे को हानि होती है 
वास्तव में उन्होंने इसे भीत्तरसे स्वीकार ही नहीं झिया ऐसा 
कहना होगा | यह्‌ उस दीपकके समोन है जो मार्गका दर्शन 
कराने में निमित्त तो है पर सार्गपर स्वयं चलना पढ़ता हे। 
इसलिये इसे स्वीकार करने से पुरुषार्थथी हानि होती है ऐसी 
खोटी अरद्धाको छोडकर इसके स्वीकार द्वारा मात्र ब्लाता हृष्ठा 
बने रहने के लिये सम्यक्‌ पुरुषार्थो जागृत करना चाहिये | 
तीथंकरों और ज्ञानी संतोंका यही उपदेश है जो हितकारी जानकर 
स्वीकार करने योग्य है? जैनतत्त्वमींमांसा प्रष्ठ ७६-८० 


पं० फूलचन्द्जीका उपरोक्त कथन हमें वडा पसन्द आया 
आपका यह कहना यथाथे है कि जो इस सिद्धान्त छिपेहये रहस्य 
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को ज्ञान लेना है बह परको करत न्ववुद्धिका त्याग कर पुरुषाथंद्वारा 
हस्वभाव सन्‍्मुख हो मोक्षका पात्र हो जाता है भौर जो इसका 
बिपर्यास करता है वह प्रमादी बनकर संसारका पात्र हो जाता. 
है ” क्‍योंकि ४ तीथंकरों और ज्ञानी सन्‍्तोंका यही उपदेश है?” , 
वास्तवमें पंडितजी सिद्धान्त शास्त्री हैं इसलिये सिद्धान्तके 
रहस्थको आप अच्छी तरहसे समर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
कानजों स्त्रामी जेसे सनन्‍्तपुरुषोंका समागस यह सोनेमें सुगन्ध- 
वाली कद्दाबत चरितार्थ हुई । उक्त सिद्धान्तक छिपे हुये रहस्यको 
सभमनेवाले आप ओर कानजी स्वामी ही मोक्षको जानेके पात्र 
हैं और सब आपके सममे हुये रहस्यका विरोध करनेवाले संसा- 
रके ही पात्र हैं | इसमें कोई संदेह की बात नहीं है क्‍योंकि उन 
स०की श्रद्धा पुरानी है इसलिये आपकी नवोन श्रद्धाका विरोध 
करते हैं इसक/रण वे संसार में ही परिभ्रमण करेंगे । और आप 
सभीचान अद्भासे अवश्यही मोक्ष जांयगे यही वात दे ना। पॉडि- 
तजी ! यह बात तो हमारे समझमें आगई पर एक बात समझ 
में न आई वह यह है कि जब मोक्ष जाना सबक' सुनिश्चित समय 
है तव बह कदाचित्‌ अपने स्वकालमें आपसे भी पहिले मोक्ष जा 
सकते हैं । आपसे भी पहिले मोक्ष जानेका स्वकाल उनका 
आभकता है फिर आपका जो यह कहना है कि “ इस सिद्धान्तके 
छिप हुये रदस्यको समभनेवाले ही मोक्ष जांयगे और जो इस 
सिद्धान्तके छिपे हुये गहस्यको नहीं समझते हैं--नहां जानते हैं. 
वे संसारमें ही परिभ्रमण करेंगे सो सब स्वत: मिथ्या सिद्ध 
द्ोजाता है । अतः आपकी मान्यताके रहस्यको समभनेवाले और 
न सममभनेवाले दोनू ही अपने अपने स्वकालमें तो मोक्ष जावेंगे 
ही फिर आपको समीचीन मसान्यताकी क्या कीमत रहो | श्रापकी 
मान्यतानुसार जो जैनवंम से बहिमु ख है बह भी अपने अपने 


२७० जैन तक्त्व मीमांसा की 
स्वकालमें मोक्ष जावेंगे ही फिर जेनवम धारण करने स्त्रे ही 
मोह्षप्राप्ति होती हे यह नियम तो रहा नहीं, आपके कथनानुसार 
सर्व काये एक अपने अपने स्वकाल में अपने अपने बल बीर्य 
द्वारा सिद्ध होते हैं उनमें जेनथर्म के निमित्तकी आवश्यकता क्‍या 
है! अपने अपने स्वकाल में सब कार्य होंगे है यह निश्चित वात 
है उसमें कुछ भी हेर फेर होनेका नहीं हे ऐसा आपका कहना दे 
ही, इस हालत में स्त्री पुरुष नपु' सक धोत़ी चमार थृदस्थ जैन 
अजेैन सत्रको ही अपने अपने स्वकाल में मोक्ष मिल ही जायगो 
यह आपकी मान्यता का “बहुत बडा महत्त्व है” जो सबको 
खाते पाते मोज मजा करते करते अपने आप स्वकालमें मोत्त 
मिल जायग। | श्वेताम्बरस।न्यता में मनुष्य पर्यायस ही मोक्ष 
मानी है मनुष्य में चाहे स्त्री हो पुरुष हो नपुसक है| शुद्र है। काई 
भी है। क्षात्माकी भावना करनेसे मुक्ति पा लेता है । इसमे सन्देष 
नहीं 4 । 
“ सेयंवरो असांवरो ये बुद्धो य तह ये अण्णोय | 
समभा4भावियप्पा लहेह सिद्धि ण संदेहो” 
पटप्राभ्षतके १२ प्रष्ठसे ३० 
अर्थात्‌ मनुष्य चाहे तो श्वेताम्वर हो या दि्गम्बर हो बोद्ध 
हो अथवा अन्यलिगघारी ही क्यों न हो अ्रपनी आत्माकी 
रा करनेसे मुक्ति मिल्नज्गती है इसमें संदेह करनेकी जरूरत 
नहीं हें | 
“हह चउरो गिहलिंगे दसन्नलिंगेसयंचअड्ृहियं । 
बिन्‍्नेपंच स्लिंगे समयेण॑ सिद्धमाणाणं ”” ४८२ 
प्रवचनसारोड्धारतीसराभांगपृष्ठ १२७ से उद्धृत 
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श्र्थात्‌ एक समयर्मं अधिकसे अधिक गृहस्थलिंगसे चार 
शं।नुष्य सिद्ध द्वोते हैं। दश अन्य तापस आदि अजैन लिखबएरी 
मोक्ष पाते हैं । पं 

यह तो श्वेतास्वर सम्प्रदायकी मान्यता है, इससे भी अधिक 
मान्यता आपकी है जो मोक्ष जानेमें किसीको कुछ अडचन्न भी 
नहों रहती, चाहै वह सनुष्य हो चाहै यह तियंच हो अथवा नारकी 
या देवभी क्‍यों न हो जब जिसका मोक्ष जानेका स्वकाल 
आवेगा वह उसी समय मोक्ष प्राप्त करेगा ही इसमें कुछ भी 
हेर फेर नही है . इसलिये आपको मान्यताकों सर्वोदिय मान्यता 
कही जाय तो अयुक्त नहीं होगी । अतः दिगम्वरजैन सिद्धान्त 
का सार रहस्य आपको ही कानजी स्वामीकी बदौलत प्राप्त 
हुआ है वह आपको मुबारिक हो, जे। सबको अपने अपने स्वका- 
लमें मोक्ष जानेका टिकट मिल जायगा, पंडितजी ! यह तो अच्छा 
ही हुआ जो किसीको मोक्ष जानेकी चिन्ता ही न करनी पड़ेगी 
क्रमबद्धपयौयका--जब भोक्ष जानेका नम्बर आयगा उसी समय 
मोक्ष हो ही जायगो किन्तु इसमें “एक थोड़ीसी बाधा आती है 
वह किस तरह दूर होगी सो वतानेकी कृपाकरें | एक तो यह्‌ 
कि छहमद्दीना आठसमयमें जो ६०८ जीव मोक्ष जानेका जो 
आपने नियम वतलाया है उसको बिधि किस प्रकारसे बैठ 
सकती हे ! जबकि अमंन्तानन्त जीवराशि है सब उनमेंसे छह- 
महीना आठ समयसें छहसोआठ जीथोंका ही मोक्षजाने का 
स्वकाल प्राप्त हो अधिकका नहीं होय यह वात संभव प्रतीत नहीं 
होती क्योंकि इससे अधिक न होनेमें कोई बाघक कारण भी 
दिखाई नहीं देता ' और न ऐसा कोई आगमभ्रम्राण हीं मिलता है 
अन॑तानन्त जीबगशीमेंसे मोक्ष जानेका स्वकाल ऋहभद्दीना आठ 
समयमें छहसो आठ जीबोंको हो प्राप्त होता है अधिकको नहीं 


र्ड२्‌ जैन तत्त्य मीमांसा की 
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होता यह बात तो तवही वन रूफती है जबकि स्वकालका कोई 
नियम्ष न रहै। जब इस जीवको मोक्ष प्राप्त करनेका साधन - 
ऊंचकुल, वज्वृषभनाराच संहनन, चतुथकाल, जनघस, जिन- 
दीक्षा, शुक्लष्यान इत्यादि सब निरमित्तकारण मिले तब जाकर 
मोक्षकी प्राप्ति द्वोती है। मोक्ष जानेके साधनमें एक साधन 
की भरी कस्मी रहजाय तो उसको सोक्षको प्राप्ति नहीं होती । 
ऐसे साधन हर एक जोवको नहीं मिलते, ऐसे साधन जिसको 
मिलते हैं. वही भोक्ष जाते हैं | इसमें स्वक्रालका नियम नहीं है । 
इसीलिये भट्टाकलंकदेवने मोक्ष जानेझें स्वकाज्षका निषेध किया 
है बह ऊपरमें उधृत किया जाचुका है। अतः मोक्षज़ाने में कोई 
स्वकाल्का नियम नहीं दे । जो स्वकालका नियम मानकर 
उस्रकी प्रतीक्षा करते हैं बे अज्ञानी हैं । क्‍योंकि स्वकाल का 
नियम माननेवालोंके लिये कोई नियम लागू नहीं पडता उसके 
लिये तो सब अवस्थामें स्वकाल प्राप्त होने पर सब जीव मोक्त 
प्राप्त कर सकते हैं | इसलिये मोक्ष प्राप्तिमं स्वकालका नियम 
मानना सवधा जैनागमसे विरुद्ध है। 


आपका जो यह कद्दना है कि “ प्रत्येक काय स्बकालमें होता 
है ऐसी यथाथ्थंश्रद्धा होनेपर परका मैं कुछ भी कर सकता हूं 
ऐसी कह त्व बुद्धि तो छूट ही जाती है, साथ हीमें अपनी आगे 
होने बाली पर्यायोंमें कुछभी देर फेर कर सकता हू इस अहंकार 
का भी लोप हो जाता दै। परको कक्ष त्वकी बुद्धि छूटकर ज्ञाता 
हृष्टा बननेफे लिये ओर अपने ज्ञोबनमें वीतरागताको प्रकट 
करनेके लिये इस सिद्धान्कको स्वीकार करनेका बड़ाभारी 
महत्व हे ? जैनतत्त्वमीमांसा पृष्ठ ८० 

पंडितजी ! या तो आप भूल करते हैं या जान बूककर(कारण 
गश ) लिखते हैं अन्यथा ऐसी असत्यवाते नहीं लिखते स्वकालमें 


समीजणा श्जर 
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सठकायंको सिद्धि माननेबाला व्यक्ति सदा स्वथा पुरुषार्थी द्वी नहीं 
दोगा । क्‍योंकि उनकी मान्यतासें तो कोई भी क.र्य स्वफालके बिना 
होगा नहीं फिर ये पुरुषार्थ किसलिये करेंगे ? मनुष्य पुरुषार्थ तो 
त्वद्दो करता है जब कि वह्‌ यह समझता है कि इस कार्यको में . 
कर सकता हूं अन्यथा पुरुषाथ करने क्री.-जरूरत क्या ? आपके 
सिद्धान्तानुसार १ भी कार्यस्वकालके बिना आगे पीछे दोचे 
वाला नहीं फिर उस कार्यके लिये पुरुषा्थ करनेवाला सममदार 
समझा जाबेगा या मू्खे ? अत: यह वात्त आपको” भी स्थीकार 
करनो पड़ेगी कि जो कार्य पुरुषार्थ साध्य नहीं स्वकाल्न साध्य है 
उस कार्यके करनेसें पुरुषाथ करनेबाला व्यक्ति मूर्ख ही है। 
आप भी तो छिपे शब्दोंमें स्वकालमें कायेक्री सिद्धि सानने- 
वालों शो निरुद्यमी पुरुषार्थदीन आलसी मानते हैं | “ में अपनी 
आगे द्वोनेबाली पर्यायोंमें कुछ भी हेरफेर कर सकता हूं इस 
अंहंकार का भी लोप द्वो जाता है ” अर्थात्‌ ह।र२ मानकर बेठ 
जाता है कि इस कायके करनेमें में असमर्थ हूं यह कार्य तो 
मेरे आधीन नहीं है भषितव्यंके आधीन है ऐसा मानकर वह 
पुरुषार्थ करनेका अहंकार छोडकर आलसी बन जाता है। 
तथा स्वकालमें कार्यकी सिद्धि मानने बाला व्यक्ति स्व में भी 
कठ त्व बुद्धिका लोप कर निरुद्यमी वन बेठता है।इसोको आप 
चीतरागता समभते हैं तो ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वकाले में 
कार्य सिद्धि माननेवाले व्यक्तियोंको किसी प्रकारकी बीतर।गता 
प्राप्त नहों होती ! हाथके कंकणको आरसेकी क्‍या जरूरत है? 
आप और कानजी स्वामी उक्त सिद्धान्तके मानने याले हैं अतः 
आप लोगोंको कट्टांतक घीतरागता प्रंगट हुई है सो स्वयं अनु- 
भव करके देखें । बीतरागताकी शुरूआत चौथे गुणस्थान से होती 
हे ओर बह डच्तरोत्तर पांचवें छठ सातवें आदि गुणस्थांनों प्रति 
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घुद्धिको आप्त होती है | जो व्यक्ति पुरुषा्थ हीन द्दे स्थकालके 
भरोसे पर मुह बाहे बेठा है जिसके खानपानकी शुद्धिका तथा 

भक्षाभक्ष का तिचार नहीं, उसके पास बीतरागता केंसी ! भेद 

विज्ञानसे बीतरागता आती है और भेद विज्ञानवाला विषयाशक्त 

हो यह बात बनती नहीं। आचार्य कहते हैं कि-- 


“ज्ञानकला जिसके धट जागी,ते जगभाहिं सहज वेरागी | 
ज्ञानी मगन विषय सुख मांही,यह विपरीत संभवे नाहीं 
& जानशक्ति वैराग्य वल, शिव साथे समकाल । 
ज्यों लोचन न्यारे रहैं, निरखे दोझ ताल ” ४२ 
समयसार नाटक निजराद्वार 


इस कथनसे भेद्विज्ञानी जीव स्थकाल पर निभ्भर नही करता 
बह तो विषयसुखेंसे विमुख होकर शिव साधनमें लग जाता है । 
आचायंकद्दते हैँ कि ज्ञानी होकर विषय सुखमें राचे यह 
विपरीत बात है । क्योंकि ज्ञानी अक्ञानीमें इतना ही तो अंतर 
दे जो कि ज्ञानी विषयसुखसे बिरक्त हे ओर अज्ञानी विषय सुख 
में तल्लीन है । अत: जद्दां विषयसुखमें तल्लीनता है बहां बीतरा- 
गता कद्ठां ! बोतरागता तो राग मिटे होय बिषय बांच्छा मिटे 
बिना बीतरागताका गीत गाना अ्रपरमार्थभूत है, बहांपर बीतरा- 
गता का सद्भाव लेशमात्र भी नहीं है । 

क्रमबद्ध पर्यायमें आप एक यह हेतु देते हैँ कि “उदाहरणस्व- 
रूप प्रथमानुयोगको दी लेजीजीये । उसमें महापुरुषोंकी अतीत 
जीवन घटनाओंके समान भविष्य सम्बन्धी जीवनघटनायें भी 
अंकित की गई हैं? जैनत्त्वमीमांसा पृष्ठ ७६ 
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अर्थात्‌ सर्वज्ञके ज्ञानमें अथवा अवधि मनपयंय झ्ञानोके 
क्षनमें भूत भविष्यत्‌ कालक्ी जीबन घटना भी सल्क ज्ञाती दे । 
इसकारण भूत भविष्यत कालीन सबब पर्याये' जीवके साथ विद्य- 
मान अंकित रहती हैं । थदि उसको जीवके साथ अ'कित न माना 
जाय तो बह भमलके कैसे ? विद्यमान पदार्थ हो ज्ञानमें हे यरूप 
मलकता है अविद्यमान पदार्थ ज्ञानमें जले यरूप नहीं पडता,इसलिये 
जो जीवके साथ भूत भविष्यत काल सम्बन्धी पर्याये' अ'कित 
हैं बह सवपर्याय क्रमवद्ध हैं और वह उदयमें भी क्रमबद्ध अपने 
अपने स्वकालमें आती हैं। वह आगे पीछे उदयमें नहीं आदी 
एकके पीछे एक लगातार उदयमें आती है अतः उसका देरफेर 
नहीं किया जा सकता है| पंडितज्ञीके कहनेका ऐसा तात्पये है | 
इसी युक्तिके बलपर पंडितजी क्रमवद्ध पर्यायका समर्थन कर रहे 
है किन्तु यह युक्ति परमारथंभूत नहीं है। मनुष्यको पुरुषार्थद्वीन 
वनानेकी यह युक्ति है । अर्थात्‌ भगबानने जैसा देखा हे वैसाही 
होगा उममें कुछभी हेरफेर होनेका नहीं है फिर कार्यसिद्धिके लिये 
उद्यम करना निरभंक है ऐसा विचार कर मनुष्य पुरुषाथंदीन दो 
जाता है एक बात, दूसरी बात यह है कि भगवानने देखा जैसा 
हम करे गे या हम करे गे हमारा जैसा परिणमन होगा तेसा भग- 
वानने देखा हे ? यदि भगवानने जैसा देखा है ओोसा हमार। परि- 
णप्तन होगा तो हमारा स्वतंत्र परिणमन न रहा, केवली भगवानके 
आधान रहा, भगवानने जैसा देखा गैशा हमको परिणमन करना 
पड़ेगा ता मेरे परिणमनका कर्ता भगवानको मानना पड़ेगा अथवा 
भगवानकऊा ज्ञान हमारा परिणमन कराता है या हमारे परिणमनमें 
भगवानका ज्ञान अतिशय उत्पन्न करता है यद्द मानना पडेगा 
अथवा भगवानका ज्ञान हमारे परिणमनमें हेतु दे उसके बिना 
हमारा परिणमन हाता नहीं यह मानना पडेगा, इसलिये भगवा- 
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नने जैसा देखा है लोसा हमारा परिणमन होगा यह बात स्वथा 
अआगमविरुद्ध है। हमारा परिणमन हमारे श्राधीन दै उनका ज्ञान 
उनके आधीन है । उनके ज्ञानको इतनी स्वच्छता है ज्ञो अनन्ता- 
नन्‍्त पदार्थोका त्रिकालीन परिणमन उनके ज्ञानमें कलक जाता है 
इसकारण बे यह कह देते हैं कि उस समय उसका ऐसा परिणमन 
दोने वाला है। इससे यह भी नहीं समझना चाहिये कि श्रत्येक 
वदार्थत्र. साथ त्रिकालीन सर्वा पर्यायें विद्यमान अ'कित रहती हैं 
इसीलिये वे जानते हैं अतः अ'कित रहनेकी वात सठौयथा मिथ्या 
है उत्पाद व्यय और ध्रोव्य यह सत्तू पदार्थका लक्षण हैँ इस कारण- 
सतपदार्थमें समय समय प्रति उत्पाद व्यय होता ही रद्दता है । 
उत्पाद व्ययका अर्थ ही यह द्ोत। हे कि असत्‌ पर्यायकरी उत्पत्ति 
ओर सत्त्‌ पर्यायका नाश | इसके अतिरिक्त विद्यमान पर्यायकों 
उत्पत्ति और विद्यमान पर्याय रहते उसका नाश माननेसे सतत 
पदार्थका उत्पाद व्यय और भ्रौव्य यह लक्षण ही नहीं वनता इस- 
लिये द्रव्यके साथ भूत भविष्यत्‌ कालीन सर्श् पर्याय अकित 
रहती हैं ऐसा मानना जैनागमसे सर्वाथा विरुद्ध है | 

इसका खास कारण यह भी है कि-जो जीवकी भूत भ्रविष्यत्त्‌ 
वर्तमान सम्बन्धी सर्जपर्यायें जीवके साथ अकत मानली 
जांयगी तो बह परिमित होगी,गैसे एक पुस्तकके पेज बे सब पुस्त 
कमें परिभित अ'कित रहते हैं तेसे जीवके साथ सर्ववर्यायें 
अंकित होंगी तो वह भी पुस्तकके पेजोंके समान परिमित ही 
होगी । जैसे पुस्तकके पेज पल्टनेसे एकका व्यय ओर दूसरेका 
उत्पाद पुस्तकमें ही श्ैकित रहता है किन्तु पुस्तकका उत्पाद व्यय 
तब तक ही रहता है जब तक कि सर्व पेज एक एक कर न 
पलट दिये जांच, जब सव पेज पलट दिये जाते हैं तब उसमें 
उत्पाद व्ययका स्वरूप खतम दो जाता है, पुस्तक कूटस्थरूपमें » 
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*ह आती है। तैसे जीबके साथ जो पर्याये श्र कित हैं बह पुस्त- 
करके पन्नोंकी तरह परिप्रित ही होंगी क्‍योंकि जो अंकित चाज 
दोती है बह परिमसित है होती है अपरिमित नहों होती इसकारण 
वह क्रमव्द्ध उदयमें आकर अल्पकालमें ही खतम् हो जायगी इसके 
बाद जीव भी कूटस्थ रह जायगा क्यों कि पर्यायें खतम दोनेसे 
उत्पाद व्यय भी उवमें कैसे होगा ? नहीं होगा। इस हाल्यतर्मे 
जीवादि पदार्थ सर्ब ही असत्‌ मानने पडेंगे क्‍योंकि सत॒का जो 
लक्षण आचार्यो'न किया है बह उनमें घटित नहीं द्ोता। अतः 
पर्यायों का द्रव्यके साथ अ'कित मानने से पर्यायोंके साथ द्रव्य 
का भी खातमा हो जाता दे इसलिये द्रव्यके साथ पयोयें अंकित 
नहीं रहता वह तो समुद्रमें लहरोंकी तरह नबी नबी उत्पन्न होती 
हैं और बतंमान पर्यायें लहरोंकी तरह द्रव्यमे' हो बिलीन हो 
जाती हैं। उसका आदि अ'त नदीं होता और इसमें क्रमबद्धता 
भी नहीं वनती क्योंकि जिसप्रकार समुद्र्में पपनका या जद्याजका 
मकोर लगनेसे लहरें उल्ट पुल्ट हो जाती हैं उसी प्रकार जीवका 
भी परिणमन कर्मोके ककोरोंसे उलट पुल्ट होता ६ रहता है उस 
समय क्रमवद्ध पर्यायका चकनाचूर हो जाता है । अत: इस बातको 
न मानने से ओर क्रभबद्ध पर्यायको माननेसे स्वयं जीवद्रव्यका 
ही अभाव मानना पडता है। इस वातको हमने अच्छी तरह सिद्ध 
कर दिखला दिया है अतः क्रमबद्धपर्याथ आगम और युक्ति दोनों 
से बाधित है इस कारण अपरमाथंभूत है | 

पंडितजी को दलोलमभें एक बात शेष रह जाती है वह थह है कि 
भगवानके ज्ञानमें हमारा जैसा होना है बैसा हो तो कलका है । 
और वह बैसा द्वी होकर रहैगा उसमें तो रंचम्रात्र भी हेर फेर 
नहीं होगा | नेमिनाथ भगवानके ह्लानमें बारह बर्ण वाद द्वारका 
जलकर खत्तम हो जायगी मदराके स॑योगसे दीपायनमुनिके द्वारा 
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द्वारका नष्ट होगी और जरदकुमारके तीरसे कृष्णकरी मृत्यु होगा 
बह सब बातें शोकर रहीं इस कारश जो होना है वह सब नियत्त 
समयमें डी होगा आगे पोछे नहीं होगा ऐसा मानने में क्‍या 
वाधा है ? कुछ भी नहीं | भगवानके ज्ञनमें जो एकक्रे बाद एक 
पर्याय द्रव्यकी होने वाली है वहो तो क्रमचद्ध कलकी है ओर 
जैसे कनकी है बसे ही कमबद्ध उदयमें आती है इसको ऋमबद्ध 
पर्याय का रूप क्यों नही देना चाहिये ? अव्श्य देना चाहिये 
पंडितजीके ऋरमवद्ध पर्यायका यह सारांश है | इस पर विचार 
करना हे । 
प्रथम तो द्रव्यका जो परिणमन होता है वह क्रमणद्ध और 
अक्रमबद्ध दोनों रूपसे होत्ता है ओर वह दोनों रूप से ही भग- 
बानके ज्ञानम भलकता है| जेसे जरदकुमारका तीर लगनेसे 
कृष्णजीकी आयुके निषेक एक साथ कड गय जिससे उनकी अप- 
मृत्यु हो गई । क्रमबद्ध मृत्यु न हुई कारण कि उनके झआयुका 
निषेक क्रमवद्ध न कड। ऐसा भगवानके ज्ञानमें उनका परिणमन 
मलका । 
इसी प्रकार द्वारिकाका विनाश भी अपक्रमसे हुआ जो द्वारिका 
क्रमरूपसे हजारों बर्षोर्में नष्ट होने बाली नहीं था बह द।धयन मुनि 
के योगसे वारहवर्ष के अंत में समुल नष्ट होगई यह अपक्रम 
नहीं तो और क्या है ? यह प्रगटरूप में भासता दे ७ यादव 
प्यास के मारे अज्ञनवश मदिराका पानी पीगये जिससे वे पागल 
होकर दीपायनमुनिको देखते €। कोपायमान हो गये ओर उनको 
बुरी तरह से मारने लगगये यहांतक कि वे मुनि वेहोश हांकर 
जमीन पर गिर पड़ तो भ॑। उन्होंने समता नहीं। छोडी | आखिर 
जब यादव उनके मुखमें पेशाव तक करनेके लिये उतारू द्ोगये 
तब वे दीपायनमुनि अत्यंत क्रोघित हुये जिससे तेजस पुतला 


५ चल अल 
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वांये कन्धे से निकला और द्वारिका भ्रस्म होने लगी। अनेक 
डजपाय करने पर भी न बची [ न दचनेका कारण यही था छि 
उसका इसीतरह अपक्रमसे विनाश होना का, इसके साथ जनेकों 
का श्रपक्रम नाश हुआ केवल कृष्ण और बलदेव यद्दू दो बचे 
तथा इनमेंसे भी कृष्णकी जरदकुमारक्े तीरस अयमृत्यु हुईंउन 
सबका अपक्रमरूप से ही परिणमन करनेका प्रेरक निमित्त'अमरक्षा 
जिससे उन सबकी क्रमबद्ध परिणमन करनेकी योग्यता उस समथ 
नप्ट हो गई | भगवानके ज्ञानमें उन सबका जैसा परिणमन दोने 
वाला था वैसा ज्ञेय रूप कक्षका तेसा ही उन्होंने दिव्यध्वनि सें 
प्रगट किया । भगवान के क्षान में तो सब झ्ञेय रूप कलकता हो 
रढ़ता है उससे हमको क्‍या ? उनके ज्ञान का परिणमन उनके 
पास है हमारा परिणसन हमारे पास दे दभारा , जेल परिणमन 
होगा बैसा उनके ज्ञान में कलक जाता दे पूछने पर वता भी 
देते हैं कि तुम्हारा परिणमन उस समय इस रूप में द्वोने वाला 
है | इससे क्या हुआ ! उनके ज्ञान में हमारा. ही तो क्रमवद्ध 
या अक्ररूवद्ध परिणमन पड़ा इसके अतिरिक्त यह तो न हुआ 
कि उनके ज्ञानके अनुसार हमको परिणमन करना .पड़ा , यदि 
उनके ज्ञानके आधार पर हमारा परिणमन हम भान लेते हैं तो 
इसमें दोनोंको स्वतंत्रता नष्ट होती है । इसलिये उनके ज्ञानका 
परिणमन उनके पास है, हमारा परिणमन स्वतंत्र निरमित्तानु- 
सार हमारे पास है , हम ऋ्रमबद्ध परिणसमन करें या अक्रमवद्ध 
परिणमन करें | केबली भगवान तो केरल साखों गोपाल हैं। 
जैसा _मस करेंगे बेसा वे पूछने पर बता देगे' इससे दसारा 
परिणमन ( सब पयोयें ) क्रमवद्ध द्वोता है ऐसा सिद्ध नहीं होता 
भगवान के झ्ञान में जय कलकनेकी वात भगवान के क्षान में 
रही । हमार। कतंव्य हमारे पास रहा भगवान का हमारे लिये 


श्८० जैन तर्व सीमांसा की 


आदेश भी यही है कि हमारे ज्ञानमें सन कुछ मलकता है बह 
भल्ककने दो तुम तो तुम्हारा कतव्य कम करते रहो तुमको यह 
मार्त्म नहीं है कि दृभारा क्रिस समय क्‍या होने वाला है 
इसलिये तुम तो हमारे बताये हुये मोक्षमार्ग में गलन करते रहो 
इसीमें तुम्हारा कल्याण है | हमारे ज्ञानके बल पर तुम उदासीन 
होकर वैठोंगे तो खता खाओगे | इस उपदेशको न मानकर जो 
क्रमवद्ध पर्याय के ऊपर निर्भर कर रहता है वह आलसी है | 


“बन्ध बढावे अंध व्है, वे आलसी अजान । 


मुक्तहेतु करणी करें ते नर उद्यमवान” १० 
बन्धद्वार समयसार नाटक 


जो व्यक्ति भगवानके ज्ञानके वेल पर श्रपनो क्रमबद्ध पर्याय 
मोनकर निराश होकर वैंठता है वह अज्ञानो हे, अ,लसी हे, 
कर्मके वन्‍्धको बढाने वाला दे । किन्तु जो सज्जन अपने पैरा 
पर खडे होकर भगयवानके वताये हुये माछ्षमाग में गंभन करते 
हैं बे स्चमी हैं पुरुषार्थी हैं बे ही संसारसे पार होते हैं। 
केवलझ्ानीकी वात तो जाने दीजिये, मति श्रुत ज्ञान बाला भो 
नि्मितश्ञानी भूत भविष्यत्‌ की बात बता देता हे जिससे क्या 
क्रमवद्ध पर्याय सिद्ध दो जाती है ? और क्या वद्‌ पर्याय जोबके . 
साथ अंकित रहती है इसलिये वह्ट वत्ा सकता है ! कदापि नही | 
बह तो अणछती होनेवाली पर्यायको द्वी निमिश्च झ्ञानसे बताता है 
उसमें निमित्त दी प्रधान है। एक उदाहरण स्वरूप दृष्टान्त उधृत्त 
कर देते हैं धह किस शास्त्र में वर्णित है यह तो इस वक्त स्मरण 
नहों है पर उसका भाष यह है कि एक निघन- ब्राह्मण मोजन 
करने के लिये घर पर आया तो उसकी स्त्रीने ढसकी थाज्ली . में 
कोडियां लाकर पटकदी और कट्दा कि घरमें तो कुछ नहीं है 
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के फाहेका खाना पका | मेरे पासतो यह कोडियां थ्री सो 
आपकी थाली में रखदी | अतः वह ब्राह्मग उसो समय निमित्त 
थिचार कर पोदनापुरके राज्ञाक़े पास गया औौर राजप्से कहा 
कि हे राजन, ! आजसे सातवें दिन पोदनापुरके राजा पर बिजली 
पड़ेगी । राजाने क्रोधित होकर कहा तुम्हारे पर क्‍या पडेंगा तो 
उस प्राह्मणले कहा-मेरे मस्‍्तकपर दुधका अभिषेक होगा । इसपर 
राजाने कहा कि यह वात तुम कैसे जानी ? तो ब्राह्मणने कह्दी में 
निमित्तज्ञानसे जानी अतः शाजाने उसको वहां ही रक्खा और 
मंत्रीयों से मंत्र करके राजा आप तो राज््यका त्याग कर चनओं 
चले गये श्रौर राजा जैसा ही पुतला वनवाकर राजभव 
विराजमान करदिया और घोषणा करदी कि राजा बीमार दे. 
वैद्योंने बोलनेकी मनाई करदी है इस लिये उनसे कोई बार्तक्तिष 
न करे जो आये सो मुजरा भरकर चले जावें । ऐसे सातदिन पूरा 
होनेके समय उस स्थापित राजाके ऊपर वज्ञ॒पात पडा जिससे 
बह खतम होगये | आगम में स्थापनाको भी साज्ञात के तुल्य ही 
माना है इस कारण उस पुतले में राजाकी स्थापना ऋर उसको 
राजा ही मान कर सब चलने थे और जो राजा थे उन्होंने राज्य 
का त्याग करदिया था इस कारण वह राजा उस समय रहा नहीं, . 
जिसको पोदनाप्रका राजा वनाया था उस पर बिजली पड़ो 
इसलिये भूतकालीन राजा बच गया । इसके वाद उस ब्राह्षणका 
दूधसे अभिषेक हुआ बहुत धन दिया । इसके कहनेका तात्पय॑ यह्‌ 
कि मिभित्तज्ञानी भी निमित्त के बलपर अप्रगट अविद्यमान होने. 
वाली बातको बता देता है । ह 

इस ब्राह्मणने राजाकों भी नहीं देखा उनको देखे" 
हंबेना भी निमित्तक्ञान से यह जानलिया कि पोदनापुरके राजा 
पर सातसें दिन वजपात पडे* | । इस बातक्रों सुनकर मंत्रीयोंने: 


श्र जेम तक्त्य मीमांसा की 


राजाके बचाने का उपाय करदिया । यदि वह ब्राह्मण होनहार 
पर निर्भर कर पोदनापुर न जाता और राजा भी बाह्मणकी वात- 
सुनकर बचनेके लिये पुरुषा्थ न करता तो क्या श्राह्मणका 
दुग्धाभिषेक होकर उसको धन मिलता ! अथवा र।जाभी बचनेका 
उपाथ न करता तो क्या वह वच सकता था ! कभो नहीं । यदि 
कदा जाय कि भगवानने ऐसा ही होना देखा थ। इंसलिये ऐसल्ला 
स्वयमेव निमित्त मिल गया ठोक है स्वयसेव ही निमित्त मिला सही 
किन्तु कार्य तो निमित्त मिलने पर ही हुआ निमित्त कुछ नहीं ऋरते 
यह वात तो न रही ब्र,्मण ने राजा का मुद्द तक नहों देखा 
था और न उसने उसका स्मरण भी करके निमित्त पर विचार 
किया किन्तु उसने थालोमें कोडीयां पडने १र ही उस पर निमिन्त 
विचार कर सव निश्चय कर लिया कि राजा पर- सातव दिन वज- 
पात पड़ेगा शोर हमारा दूधसे अभिषेक्र होकर घन मिलेगा, अतः 
भविष्यकी बात कुछ अंशोमें निमित्त ज्ञानी भी बता सक्कता दे तो 
अवधिज्ञानी मन:पर्ययज्ञानी ओर केत्रलज्ञानी बता दे इसमें तो 
आश्चर्य द्वी क्‍या है ? यह तो उनके ज्ञानकी पराकाष्ठ। हे । उनके 
ज्ञानके साथ हमारे परिशमनका ज्लेय ज्ञायकके सिवाय और कुछ 
भी सम्बन्ध नहों हैं 'सकल ज्ञेय ज्ञायक तदरपि निजानन्द रसलीन' 
अथोत्‌ स्वशक्ष देव सकल श्ञेयके ज्ञायक होने पर भी निजानन्द रस 
में लबल्लीन रहते हैं | ज्ञेय से उनको क्‍या तालुक है और झ यको 
भी उनसे क्‍या तालुक दे | अपने २ स्वभाव विभावमें सब मस्त 
हैं । भगवानके श्षानमें हमारो एकके बाद एक पर्याय द्ोनेवाली है 
वह सब ऋलकती हे तो कलको जिससे हमको क्या? उनके ज्ञानमें 
हमारी सबब पर्याय कन्नकतो रहै उससे हमारा भला बुरा कुछ भा 
नहों होनेका है हमारा मल बुरा तो हमारे क्तठ्यपर निर्भर करता 
ई के जानने पर नहीं । ज्ञायक पच्से यह कहा जा सकता 
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५जं जस्स जम्हि देसे जेश विदशेण जअम्हि कालम्मि 
णाद॑ जिणेण खियद जम्प॑ वा अह व सर्ण वा ॥ ३२१ 
त॑ तस्स तम्दि देसे तेण विद्खंण तम्हि कालस्म्रि | 
को सक्कह चालेदुं इन्दो वा अह जिशंदो वा।| ३२२ 
। --श्वामी कारतिकेयानुप्रेक्षा 

अर्थात्‌ जो जिस जीवके जिस देशविषे जिस काल विधे जिस 
विधानकरि जन्म तथा मरण उपलक्षणते दु:ख झुस्त रोग दारिद्र 
आदि सर्वश्षदेवने जाण्या दै जो ऐसे हो नियमकरि दोयगा, सो 
ही तिंस प्रो्णीके तिसह देशमें तिसद्दी कालमें तिसही विधानकरे 
लियमते होय हैं ताकू' इन्द्र तथा लजिनेन्द्र तोथंकरदेव कोई भी 
निवार नांदीं सके हैं। भावार्थ -सर्वझ्देय संबद्रव्य चैत्र कांस भाव 
की अवस्था जाणे हैं सो जो सर्बक्षके ज्ञानमें प्रतिमौस्था 
नियमकरि होय है तामें अधिक होन कुछ होता माँहीं ऐसा ज्ञायक 
पक्षसे कहा जासकंता है। किन्तु कारकप्षमें उसको ज्गाया जाय 
तो समझना चाहियेककि अभी उसका संसार वहुत वाकी दे इस- 
लिये वह्‌ अपने १तंव्यसे च्युत होकर क्रमवद्ध पर्यायक्ी घाट मुद्द 
वाये जो रहा है क्योंकि भगवानक झ्ञानसें उनका परिणमन ऐसा 
दी होना मालका है इस लिये उनकी ऐसों वुद्धि होती है कि भग- 
वानके झ्ञालमें जेसा कलका है वैसा ही होयमा हमको पुरुषार्थ 
करनेकी अखरूरत नहीं ऐसे ज्ञायकपक्ष प्रहणशकर निरुद्ममी हो जाता 
है| किन्तु जिसके संसारका अ'त हो आया है उसके ठौसी विपरीत 
वुद्धि नह्ों हांती वे ज्ञायक पक्षके ऊपर निभर कर निरुणमी नहीं 
होले बे तो कारक पक्तके. पक्षपाती होकर जिनेन्द्रदेबके बताये हुये. 
मोज्षमामर्मे प्रवृत्ति करनेका पुरुषार्थ करते हैं अतः वे ही मोक्त पुरु 
पार्भी कहस्तानेके हकदार हो सकते दे कित्तु जो ज्ञायक पत्तको 
प्रहणकर क्रमवद्ध पर्यायपर निभर करते हैं. वे दीघ संसारी हैं। 


स्ष्छ जैन तस्त भोमांसां की 
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क्योंकि वे होनहार पर निर्भर करते है पुरुषा्थ पर नहीं। होनहार 
तो हारेका जामिन है अर्थात्‌ पुरुषार्थ करते हुये साथक निमित्तों+ 
को मिलाते हुये बाधक कारणों को हटाते हुये भी काय सिद्ध 
न होय तो उस जगह द्वार मानकर कहना पडता है कि भवि- 
तब्य ऐसा ही. था | किन्तु इसके पहिले ही भवितव्यके ' भरोसे 
पर बैठ' रहना यह परसाथभूत कार्य नहों कद्दा जासकता | इस 
सान्‍्यता से तो अकल्याण दी होगा इसलिये क्रमवद्ध ( निय- 
[मत ) पर्याय का ध्येय ठोंक सान कर जो व्यक्ति उसपर निभर 
&रतें हैं वे आलसी निरुद्यमी पुरुषाथथद्दीन हैं अतस्त्व श्रद्धानी 
ह डे ] तस्‍्वश्रद्धान वही दें जिसस अपना कल्याण हों, जिसके 
अंद्वानसे अपना अकल्याण हो बह तत्त्व केसा ! वह तो अतस्व 
ही दे । जो इसके अद्धानसे आप ( पंडित फूलचन्द्रजी ) ने लाभ 
होना बतलाया था उसका आगम ओर थुक्तियों द्वारा अच्छी 
तरह समाह्लोचना को गई । क्रमवद्ध ( नियत ) पर्यायकों सान- 
कर चलने वाल! कभी भी अपना कल्याण नहों कर सक्ता दे । 
इसका कारण यद्दी दे कि कारकपक्षमें, ज्ञायकपक्षुका प्रयोगकर 


आलसी पुरुषार्थ हरेन बन जाते दे । जा 
पंडित फूलचन्दजीने . “जैनतस्वमीसांसा” के प्रथम प्रवेश हार 


में सब अधिकारोंमें संक्षेपसे प्रवेश किया दे इस कारण हमको 
भी उनके पीछे पीछे गमन करना पडा है। अर्थात्‌ उनके सब 
विषयोपर संक्षेपसे प्रायः प्रकाश डाला गया। अब उनके विशेष 
विशेष वक्तव्य पर प्रकाश डालना अवशेष जो रह गया है उस 
पर अब थोढा प्रकाश डाल देना भी अत्यावश्यक है | क्रम निय- 
मित पयौयके सम्बन्धमें आपने जो समयप्राक्षतकोी टीका उद्ृछृत 
की है ओर उसका श्रथ आपने अपने मन:कल्पित किया दे। 
उससे आगमस सहमत नहीं है । स्‍्व० पं० जयचन्दजीकी हिन्दी 
टीका) और आपके सनकल्पित अथर्में बडा अंतर है। आपने 


समीक्षा र्प्र्‌ 


ब््ल्ज्िि्जीजी जन जज आल 


तो “जीवो हि तावत्कमनियमितात्मपरिणामैरुत्यद्ममानो जोव एव 
नाजीव: | एबम्रजीबोडपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पच्यमानो 5 
जीव एब न जीव: । सवद्रव्यार्णा स्वपरिणामैं: सह सादात्म्यात्‌ 
कंकणादिपरिशामे कांचनवत्‌ । एवं हिं. जीवख्य परिणामैरुत्प- 
जमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभाषों न सिद्धश्यति सबेद्रव्या- 
णां द्रव्यांतरेणोंत्पाद्योत्पादकभाबाभावात | तदसिद्धो चाजीवस्य 
जीवकमंत्वं न सिद्धयति ।! तदसिद्धौं च कठ कर्मणोरनन्यापेक्ष 
सिद्धर्वात्‌ जीवस्याजीवकत त्वं न सिद्धाश्वति अतो जीवो3$कर्ता 
अबतिछठते " इस टोकाका आर्श क्रमनियमित पर्याय को सिद्ध 
करनेके पतक्तमें किया है किन्तु स्‍्व० पं० जयचन्दजीकी टीकासे 
क्रमनियमित पर्यायकी सिद्धि नहीं होती प्रत्युत असिद्धि हो 
होती है 

क्रमनियमिता+,परिणामे: बाक्यांशका अर्थ आपने जो 
सम्रक रक्खा है , वह नहीं हे। क्रम शब्दका अर्थ एकके बाद 
एकका होना है ओर नियमित शब्दका अथ एकके बाद _ दूसरी 
पर्याय होनका नियम है अर्थोत्‌ पर्याय नियमसे एक :होती है। 
एक्रसमयमे दो नहीं होतीं शोर सदा कोई न कोई, एक .पर्योय 
मोजूद रहती है। यह नहीं कि--किसी समय कोइ पर्याय रहे 
नही | “ क्रमभाविन: पर्याया: वाक्‍्यका जो अभिप्राय हे उसीको 
विशद्रूप स यहां बतलाया है । और जो लोग़ पर्याय शून्य 
कूटस्थ द्रव्यकों मानते अथवा एक समय स्रें एक द्वव्यमें, अनेक 
पर्याय मानते हैं उनका निरसन करनेके लिये क्रम' और; नियमित 
दो पदोंका प्रयोग किया है । क्रम नियमित शल्दका अर्थ अमुक 
पर्याय वाद अमुक पर्वाथ नियमसे होगी यह अर्थ नहीं है । 
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र्८६ जैन तत्त्वमीमांसा की है 


दूसरी बात यह दकि टोकाकार अम्ृतचन्द्र आचार्य ने 
सुवर्शका दृष्टान्त दिया हे जिससे भोक्रमनियमित पर्गनाय- सिद्ध 
होती उससे तो यही सिद्ध दोता है कि सुबर्णका कंकणादिँ 
कुछ सभी वनांयो उन सवका परिणमन सुबर्ण रूप ही दें उसमें 

'ऋममनिवसिसता नहीं हैं कि कैंकणके वाद कु'डल होंगा उसके 
बाद हार होगा इत्यादि । यह तो स्वशकारके आ्धानकी भात है 

जो उसकी इच्छा हो सो वनावे इसमें क्रमवद्धपर्यायका कोई 
सयाल्ष नहीं है। उसी प्रकार जीवका परिणमन चेंतन्य स्वरूप ही 
'होगां जड स्वरूप नहीं होगा । वे कमाघधीन किसी पर्यायमें परिण॑- 
झुल करें उनका परिणमन आत्मस्थभाव रूपसे ही होगा इसी बात 
का स्पष्टीफरण ऋरनेके लिये टीकाकार ने सुबर्ण फा दृश्टान्त 
दिया है, न कि क्रमनियमित पर्याय की सिद्धि करनेके लिये ? 
यदि क्रमनियमित पर्यायकी सिद्धि करनेके लिये वह पझुबणका 
दृष्टान्त दिया है तो सिद्धकर बतलावें कि इस घुबणके गहकी 
( डलीकी ) यह क्रमनियमित पर्याय होने बाली है अन्य- 
रूपसे नहीं। यदि कहो कि यह तो केवलीगम्य है तो कारक 
फत्तमें केबलीगम्यकी वातका क्‍या लेनदेन है वह तो ज्ञायक पक्ष 
की वात हैं यहां तो द्रव्यके परिशमनकी बात है सो द्र5यका परिः 
शमिन अपने उपादानरूप ही होतां दे अन्यस्वरूप नहीं होता यही 
वाल दिखलानेके लिये अमृतचन्द्र आचायने सुबर्णका दृष्टान्त 
दिया है और अन्यका करता कमपनेका अभाव सिद्ध करनेके 
लिये एबं अन्यके सांथं का्यकारणभावका अभाव सिद्ध करने 
केलिये सुबंणंका दृष्टान्त दिया है। भावार्थ यद्द है कि--स- 
द्रव्यनिके परिणाम न्‍्यारे २ हैं अपने अपने परिणामके सब कर्ता 
हैं ते तिनिके कतो हैं ते परिणाम तिनिके कर्म हैं। निश्चयकरि 
कोईके काहूतें कर्ता कर्म सम्बन्ध नाही है । तातें जीब अपने 
पश्णिमोंका कर्ता है, अपना परिणाम कम हे । तैसे ही श्रजीब 


समोज्ञा र्घक 


जल्विजिजीता 





अपना परिणासनिका कतों है अपना परिणाम कमी है.। ऐसे 
अन्यके परिणामनिका जोव अकतोा है। उपरोक्त पं० जयचन्द 
जी का भावार्थ है इसमें क्रमनिवमित पर्यायका कुछ भी सम्बन्ध . 
नहीं है। तो भी आपने उस टोकाको ऋमनियमिसपर्यायकी 
सिद्धिके लिये उधृत की है यह आश्वरयकी वात है कि आपने घिद्वान 
होकर भी “ कहीं की ईंट कहीं का रोड. । भान्मसीने कुजवा 
जोडा ” वाली कहावत सिद्ध कर दिश्लाई है। उक्त टोका का अर्थ... 
भी स्व० पं० जयघचन्दजो का देखिये उसमें भी क्रमनियमित 
पर्यायकी गंध भी नहीं है । है 


टीका--जीव है सो तो प्रथम ही क्रमकरि अर नियमित . 
निश्चित अपने परिणाम तिनिकरि उपजता संता जीव ही है । 
अजीब नाहीं है | ऐसे ही अजीब है सो भी क्रमही करि अर 
निश्चित जे अपने परिणाम तिनि करे उपजता संता अलीव ही 
है जीव नहीं हैं | जाते सब ही द्रव्यनिके अपने परिशाम करि 
सहित तादात्म्य है। कोई ही अपने परिणाम से अम्य नाहीं, ऐसे 
अपने परिणामकों छोडि अन्य में जाय नांहीं। जैसे कंकणादि 
परिणाम्करि सुबर्ण उपजे हे सो कंकणादि से अन्य नाही है। 
तिनितें तादात्म्य स्वरूप है। तेखें सब द्रव्य हैं ऐसे ही अपने" 
परिशामकरि उपज़ा ज्ञो जीव ताके अजीक्करि सहिंत कार्यकारण 
भाव नाहोी सिद्ध होय है। जाते सबंद्रव्यमिके अन्य द्वव्यकारे 
सहित उत्पाय्य अर उत्पादक भावका अभाव है, अर तिस 
कारणक्रायंभावकी सिद्धि न होते अजीबके जीवका कर्पणा मे 
सिद्ध होय है । अर अजीवके जीवका कर्मपणा न सिद्ध होये 
कर्ता कर्म के क्षनन्य पेक्ष सिद्धपणाते जीवके अजीवका कर्ता 
पणा न ठहस्या । यातें जीव है सो पर द्वव्यका कर्ता न ठहूयां 
अकता ठद्दया ” 


स्ध्८ जैंन तस्‍्व मीमांसा की 
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प्न्थकारने इस कथनसे सरबंद्रब्यका अपने रे पारिणमनके साथ , 
निश्चित रूपसे तादास्मक सम्बन्ध सिद्ध किया हे तथा स्वद्गव्यके 
साथ ही कार्य कारण भाव एवं कर्ता कमंभाव सिद्ध किया दे, पर 
द्रव्यकं साथ नहीं, अत: अमृतचन्द्राचा्य का “ क्रमनियप्षितं 
परिणमन” शब्दके प्रयोग करनेका प्रयोजन उपरोक्त है। अर्थात्‌ 
निश्चित रूप से सब द्र॒श्योंका परिणमन अपनेरूप तादात्म्य 
होता दै पर द्रव्यरूप नहीं होता इस कारण परके साथ कर्ता कर्म 
भाव को और कार्यकारण भावका अभाव है एवं उपादानरूप ' 
परिणमन करने का स्व भाव है यह जनानेके लिये ही “क्रम- 
नियमित” परिणमन शब्दका प्रयोग किया गया है। दूसरा अन्य 
कोई प्रयोजन नहीं है । फिर भी आप जो यह सार निकालते 

। कि-+ 

४ उस प्रकरण का सार यह दै कि प्रत्येक कार्य अपने स्व 
काल्ममें ही दोता है इसलिये प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायें क्रमनियमित 
हैं। श्क के वाद एक अपने अपने उपादानके अनुसार होती 
रहती है। यहां पर क्रमशब्द पर्यायकी क्रमाभिन्‍्यक्तिको दिखला 
नेके लिये स्वीकार किया है और नियमित, शब्द प्रत्येक पर्याय 
का स्वकाल अपने अपने उपादानके अनुसार नियमित है। यह 
दिखलानेके लिये दियागया है। वर्तमानकालमें जिस अश्नैको 
४ कऋ्रमबद्धपर्याय ” शब्दद्वारा व्यक्त कियाजाता है “ क्रमनियमितः 
पर्योयका बह्दी अथ है। ऐसा स्वीकार करनेमें आपत्ति नहीं, मात्र 
प्रत्येक पर्याय दूसरी पर्याय से वधी हुई न हों कर अपनेमें स्व- 
तंत्र है यह दिखलानेके लिये यहां पर हमने “ क्रमनियमित” 
शब्द॒का. प्रयोग किया है । आचार्य अमृतचन्द्रने संमयप्राभत 
गाथा ३०८ आदि की टीकामें क्रमनियमित , शब्दका प्रयोग 
इसी अरथंमें किया है क्‍योंकि यह प्रकरण सबंविशुद्ध ज्ञानका है । 


संभीज्षञा ब्घ&६. 
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रूवेविशुद्ध जान कैसे भ्रंगेट होता है यह दिखलानेके लिये 
कपय प्राइतकी गाथा ३२०८ से ३११ तककी टीका मीमांसा 
करते हुये आत्माका अकर्तापन सिद्ध कियागया है ; 
अज्ञानी जीब अनादिकालसे अपने को परंका कर्ता मानता आर- | 
हा है | यह कर्तापनका भाष॑ केसे दूर दो यह उन गाथाओंमें बत- 
लानेका प्रयोजन है । जव॑ं इस जीबक़ो यह निश्चय होता हैँ कि ' 
प्रत्येक पदार्थ अपने अपने क्रेमनियमितपनेसे परिणमता है इस ' 
लिये परका तो कुछ भी करनेका मुझमें अधिकोर है नहीं, मेरी ' 
पर्यायों में भी मैं कुछे हेर फेर कर संकता हूं यह बिंकेल्प भी .. 
शमल करने योग्य है। तभी यह जीव निमञ्ञ श्रात्माके स्वभाव : 
भन्मुख होकर ज्ञाता दृष्टारूपसे परिणभ्न करता हुआ निजकी पर . 
का अकर्ता सानता है और तभी उसने “ क्रमनियमिंत ” के 
सिद्धान्तकों प्रमाथरूप से स्वीकार किया यह कटद्टा जा सकेता हैं 
क्रमनियमित का सिद्धान्त स्वयं अपने में मौलिक होकर आत्मा- 
के अकतापनकी सिह करता है। प्रकृतमें अकर्ताका फल्िताथ है 
ज्ञाता रृष्टा हे । 
आत्मा परका कतो द्वाकर छ्लाता दृष्टा तभी हो सकता है जब 
बंह भीतरसे “क्रमनियमित” के सिद्धान्तको स्वीकार कर केता 
है इसलिये मोक्षमार्गमें इस सिद्धान्तका बहुत बढ़! स्थान है ऐसा 
प्रकृतसें जानना चाहिये ” प्रष्ठ १७६ । प्रकृतमें यदि प॑ं० जी “ऋरम- 
नियमित” सिद्धान्तको स्वीकार करने मात्रसे ही जो कोई श्ञाता 
डुष्टा बस ज्ञाता हैँ तथा परका अकर्ता होजाता है तो इस सिंद्धा 
स्तैको स्वीकारे करनेवाले सभी ह्लाता हृष्टा बस गये एंव परके 
अकता हागये इसकारण उनको मोक्षेसागंमें बहुत बढा स्थान है 
ऐसी प्वान लेत्ता उचित है किन्तु यंह वाते सर्वथा निराधार हे 
! अश्वास करने योग्य नहीं दे । क्योंकि आपके भाने हंये मजे 
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पर्यायको स्वीकार करनेवाले मोक्षमागंसे योजनों दूर होते जा रहे 
हैं। अर्थात्‌ देषपूजादि पट्कम करना छोड बेठे हैं। इसका काप़्ा 
एक तो यह है कि इनको पुण्यवन्थका कारण मानकर पुरयकों 
संसारका हेतु समझते हैं | दूसरा कारण यह है कि अपना किया 
तो कुछ होगा नहीं मगवानके झानसें जैसा होना झलका है वहीं 
होगा उससे होनाधिक कुछ भी होनेआाला नहीं है फिर पुरुषार्थ 
करनेकी जरूरत ही क्या है ? अत: क्रमबद्ध (क्रमनियमित) पर्या- 
यको मानने वाले सभी सज्जन षट्कर्म करनेसे उदासीन द्वोते जा 
रहै हैं और स्वमेव भो कतृ ्व वुद्धिसे शुन्य बन बैठे हूं । इसका , 
कारण वही है जो क्रमनियप्नित पर्याय होनेवाली है वही द्वागा 
उसीपर विश्वासकर सवंका कर्तव्य कर्म भी नहीं करते | यह अपूर्च 
लाभ ऋमबद्धपयायको स्वीकार करनेबालोंका मिल रहा है। कुन्द- 
कुन्दस्वामी तो यद्द कहते हैं कि-- 
“अन्तरदईष्टि लखाव, अरु स्वरूपका आचरण | 
ये ही परमाथमभाव, शिवकारण यही सदा ॥ ह 
अर्थात्‌ भेदविज्ञान जिसको होगया है उसीवी अन्तररृष्टी 
बनजाती है | इस कारण वह अपने स्वरूपमें आचरण करता हुआ 
परस्वरूपका ज्ञातारहृष्टा बन जाता है चस यही परमाथ्थंभाव है 
और यही मोक्षभार्ग है | इसके अतिरिक्त और सब क्रमबद्धादि 
पर्यायको मानकर प्रम्ादी बनना है , जो व्यक्ति क्रमबद्ध पर्यायकी 
मान्यताका पक्तपाती है वह कभी भी अपना आत्मकल्याण नहीं 
कर सकता है | क्योंकि उसको स्वमें कत त्ववुद्धि नप्ट होजात॑। है 
इसका रण वे स्वच्छुन्द हुआ परका कर्ता बन जाता है जैसे 
कानजी स्वामी परका. कतो बनकर बेठ हूँ । उनका कइना है कि- 
“आत्माका अपूबज्ञान प्राप्त करने वाले जीवको सामने निमि- 
त्तरूप से भी ज्ञानी ही होते हैं। हां सम्यगज्ञानरूप परिणमित , 
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सामनेघाले झानीका आत्मा अंतरंग निर्मित्त है और उन झानीको: 
#ाणी बाह्य निमित्त है ” अर्थात्‌ कानजी अपनेको झ्लनी मानकर 
जो आत्माका अपुर्व झ्वान प्राप्त करनेवाले जीबके आप अतरंग 
निमित्तकारण बनते हैं यहो तो परका कर्ता बनना है। ऑँत्तरंगं 
निमित्त कारण तो है ज्ञानी वनने वालेकी आत्माके साक जो 
मिध्यात्व लगा हुआ है उसका अभाव, उसके अंतरंग निमभित्त 
कारण न मानकर अपनेको ( ज्ञानीको ) परकी आत्माका आतरंग 
कारण मान बेठे हैं यही परका कर्तापना है ।जो व्यक्ति स्वका 
कर्तापन छोड़ बैठता है बह परका कर्ता अवश्य बनता है। कह 
मिथ्यात्ववश समभता नहीं कि इस कातसे मैं परफा कर्ता वन 
जाता हूं । इसका कारण यह है कि सम्यस्टष्टि स्वका कर्ता बनता 
» १रका अकर्ता रहता है और मिथ्यादृष्टि परका कर्ता बनता 
दे स्वका अकर्ता बनता है। अतः दोनोमें दोनों बात नही पाईजाती 
शोर सम्यग्हष्टि परक। कर्ता बना रहे और अपना अकर्ता बना 
रहे तथा मिथ्यादृष्टि परका अकर्ता वना रहे ओर स्वक्का कर्ता बना. 
रहे यद्द बात भी नहों बनती । इसलिये जो जो स्त्रका कर्ता है वह 
परका अकर्ता दे और ज्ञो स्वका अकर्ता है बह्द परका कती अवश्य 
है । इस सिद्धान्तसे जो क्रमदद्ध पर्यायके सिद्धान्तको मानता है 
वह अपने कर्तव्यसे पराड मुख होकर स्वका अकर्ता बन जाता है 
अत: उसका मोक्षमागमें स्थान नहीं है ५६ मोक्षमागंसे पराक मुख 
है ऐसा समझना चाहिये । 
नियत शब्दका अर्थ निश्चय रूप अथवा नियतरूप, स्वभा4- 
रूप, प्रकरणवश किया जा सकता है किन्तु इसका विपर्यास करना 


अनथंकारी है ” गुण सहभावी हैं, पर्याय क्रमभावी हैं | 


“अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पर्याया:। अन्विनो 


२६२ जैन तत्त्व मौसांसा को 
झनादयो जीवस्य गुणा:। पृद्गलादीनां च रूपादयः 
सैषां विकारा विशेषात्मना विद्यमाना पर्याया! . “पर्यावाँ 
इैति स्वमावविभावरूपतया परिसमन्तात्परि आ्राप्लुचन्ति 
परिमच्छन्ति ये ते पर्यायाः पर्यर्श प्यय इति वा स्वभाव- 
विभावरूफ्तया परिप्राप्तिरित्यर्थ: | 

-सर्वार्थसिद्धौ 


जब जीबका परिणमन स्वभाष है तव वह समय समय प्रत्त 
परिणसन निश्चय रुपसे करते दी हैं इसी हँतुसे आचाय अमृत- 
चन्द्रने क्रमनियमित पारिणामन शब्दका प्रयोग सर्ब बिशुद्धिद्ा रकी 
प्रथम गाथाकी टीका करते हुये किया है उसका आशपक्च॒ यही है 
कि क्रमरूपसे ( समय समय प्रति ) निश्चयसेती जीब परिणमन 
करता है | किन्तु आप उसका श्र्थ क्रमनियमित पर्याय करते हैं 
यही अर्थका बिपर्यास हैं। इस वातकों हम ऊपरमें स्पष्ट कर बता 
बे हं। 

इस नियतिवादकों सम्यक्‌ नियत सिद्ध करनेके लिये 
जो आपने आगम प्रमाश दिये हैं वे प्रमाण ज्ञायक पक्षुके हैं, कारक 
पक्तके नहीं इसकारण आपका दिया हुआ प्रमाण सम्यंकनियतिको 
सिद्ध नहीं करता । क्योंकि आपकी सम्यकंनियतिसें और निय- 
तिबादमें कुछभी श्र तर नहीं है | आपका सम्यकनियतिस्वरूप 
भी कारक पक्का है ओर नियतिवादभी कारकपक्तका है इस 
रद दोनों एक कोटीके हैं | नियतिवादबाला भी यही मानता है 
कू-- 


“जत्तु जदा जेण जद जस्स य शियसेण होदि तस्ु तदा। 
नेण स॒हा तस्स हब इदि वादी शियद्वादी हु ८८० गोमट 
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अर्थात्‌ जो जिसरूपसे ज़िश्नप्रकार जिसके जब ढोल है. वह 
तब उस रूपसे उस प्रकार उसके नियमसे होता द्वे इस अकारंका 
जा कहना है वह नियतिवाद दै। यह निर्यात वादकां लक्षण है कि 
और आपभी यहो कहते हैं कि-/इस प्रकरणका सार ग्रह है *£ 
प्रत्येक कार्य अपने स्वकालमें ही होता दे इसलिये प्रत्येक द्रत्यकी 
पयायें क्रमनियमित है, एकके वाद एंक अपने अपने उपादा 
अनुसार द्वोती रइती हे ” श्रव कद्दिय्रे पंडितजी आपकी मान्खतामें 
ओर नियतिदुर्मे क्या अंतर है ? शब्दोंका या अर्थका ? शब्दोंका 
हेरफेर करदेनेसे क्या होगा जबतक भर्थमें द्वेरफेर न दो तबतक 
शब्दोंका हेरफेर करते रहो नियतिवादकी मान्यता ष नंह्ठीं होगी 
आप भो यही कट्दते हैं कि 'जिस समय ज्ञो पयाय होने बाली दे 
बड़ी दोगी उसमें कुछुभी देरफेर नहीं दोगा प्रष्ठ (७५६ तथा तिय- 
तिवाद वाला भी यही मानता है कि जिस प्रकार जड़ां जैड्ना द्ोज़ा 
है बडी होगा उसमें कुछभी देरफेर नहीं होगा अतः इन शब्द्रोंमे 
अ'तर है ऋर्थमें कुछ भी अ'तर नहीं हैं। यह सम्यक्‌ निम्नव्रि है 
ओर यह मिथ्या नियति है ऐसा झागममें कहीं पर भी निरूपण 
नहीं किया गया दे ! आप जो स्वामोकार्तिक्रेयानुप्रेज्ञाके कथनूसे 
या पदूमपुराणके कथनसे सम्यक्नियतिकी कल्पना करे हैँ यद 
ब्रात बिद्वानोंकेलिये योग्य नहीं है । क्‍योंकि इससे परस्पर आग- 
में विरोध उत्पन्न दोता है । गोम्मटस्रारके कता तो जिसको 
नियतिबाद घोषित करते हैं उसीको ख्वामो कार्तिकेय ओर 
आचाये रविषेण सम्यक्‌ नियति बोल्लकर भ्रतिपादन करे ग्रह नहीं 
हो सकता इसलिये उक्त दोनों आचायाने जो यह प्रतिपादम किया 
है कि-- ' 


/जं जस्स जम्दि देसे जेश विद्याश्रेश जम्हि कालस्मि 
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जा जिणेश खियदं जम्मं वा अह व मरणं वा॥३२१ 
त॑ तस्स तम्दि देसे तेण विद्यणेण तम्हि कालम्सि ' 

को सक्‍कह चालेद' इन्दो वा अह जिशंदों वा॥ ३२२ 
“एवं जो शखिच्चयदों जाणदि दव्वाणि सब्वपज्जाये | 


सो सदुदिद्लो सुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिद्वो”/ ३२३ 
स्वामी कार्तिकेयालुप्रेच्षा 

अर्थात्‌ निशंक अंगका धारी सम्थग्टट्टि जीव यह भानता 
है कि भगवानके ज्ञानमें सब द्वर्यों की पर्यायें जैंसी होनी 
भल्लको हैं धष्ट उसी रूपसे होंगी उसको इंद्र जिनेन्द्र कोई भी 
निवारणेकों समर्थ नहीं दे क्योंकि भगवान के ज्ञान में पदार्थ 
अन्यथा नहीं कलकता यह सम्यस्टष्टिके पूरा विश्वास है इसलिये 
वह उसमें संदेद नहीं करता । जो संदेह करता है बह मिथ्यारष्टि 
है । क्योंकि मिथ्याटृष्टि के ही सर्वज्ञक॑ श्लान में ओर उनके 
वचनोंमें संदेद होता दे । सम्यक्हृष्टि के नहीं | यही बात पद्मपु- 
रांण में कही है तथा और भी प्रथोंमें सबंझ के जानने की अपेक्षा 
ऐसा कथन मिलता है । वह सव कथन झ्ञायक पद्चकी 
अपेक्षा से किया गया दे , हमारे कतंब्य कमंको श्रपेज्ञा से नहीं । 
इसलिये हमारे कारकपक्षमें भगवानके शल्लायक पक्तको लगाना 
सबंथा नियतिबादका समर्थन है उसको आप चाध्दे सम्यकनियति 
कह या क्रमनियमित पर्याय कहें अथवा नियतिवाद पाखंड कहें 
इलम्रें शब्द्भेदके अतिरिक्त अथ भेद कुछ भी नहीं है। एक अपे- 
काको दूसरी अपेक्षा में लगाना यही पाखंड है । आपका जो यह 
कहना दे कि-“इसप्रकार ज़ब दम देखते हैं कि जहां एक ओर 
जैन धम्ममें एकान्त लियतिवादका निषेघ किया गंया है वहां 
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दूसरी ओर सम्यक नियतिको स्थान भी मिला हुआ है, इसलिये 
, इसको स्थान देनेसे हमारे पुरुषाथंकी हानि होती दे और दमारे 
समस्त क,य॑ यन्त्र के समान सुनिश्चित हो जाते हैं यह कह कर 
सम्यक नियतिकरा निषेध करना उचित नहीं हे इत्यादि प्र्ठ (८४ 

पंडितज्ञी ! सम्यक नियतिका आगम में कहों विधान हो तो 
उसका निषेध करना उचित नहीं कहा जा सकता किन्तु आगसमें 
कहीं पर भी सम्यकनियांतका विधान नहीं हे फिर उसका निषेध 
करने में अनुचितता किस वात की है ! आगम के. विपरात कथनका 
लिषेघ करना सवथा उचित ही है| जैसा आप सम्यक्‌ नियतिका 

लक्षण फरते दे बेसा ही आचार्योने नियतिवाद पाखंडका लक्षण 

किया है । 
यत्त यदा येन यथा यस्य नियमेन भव्रति तत्त तदू तेंन 
तथा तस्यब भवेदिति नियतिबादाथ; ८८२ 

भावार्थ-जां जिस काल जिहि जेसे जिसके नियम करि है 
सो तिसकाल तिंहि करि तैसे तिसहीके हो हैँ ऐसा नियमकरि ही 
सबको मानना सो नियतिवाद है । इस नियतिबाद में भी 
कार्यकारण भावका श्रभाव नहीं है, इसमें भी “जिहिकरि जैसे 
जिसके नियम करि द्वे यह जो शब्द हे वह काय कारणभावको 
ही प्रगट करते हैं। अर्थात्‌ जिसकालमें जिसके जरिये जैसा 
जिसके होना दे वह उसी प्रकार सबके होता है ऐसा मानना सो 
मियतिवाद है | आपकी मान्यता भी तो यही है कि-“ज़िस 
जन्म अथवा मरणको जिस जीवके जिस देश में जिस विशधिसे 
जिसकाल में नियत जाना है उसे उस जीबके उस देशमें उस 
बिघिसे उसकाल में शक्र अथवा जिनेन्द्रदेव इनमेंसे कोन चला- 
अमान कर सकता है अर्थात्‌ कोईभी चलायमान नहीं कर सकता 
हे” प्रष्ठ १८३ 
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। अब कहिये पंडितजी ! आपकी सान्यतामें और नियति- 
बाद में क्या अंतर है " यदि कहो कि यह मान्यता हमारी 
नहीं है स्वामी कार्तिकेयाचार्य की दे सो भी कहना ठीक नहीं 
है. क्थी।कं उनका कहना सर्वज्ष पक्षका है सर्वक्षके ज्ञान सें अन- 
न्तान॑न्‍्त पंदार्थोकी अनन्वानन्त भूत भविष्यत्‌ बतेमान सम्बन्धी 
सेंबपैयीयें भासती हैं उस दृष्टिसे (क्लायकपत्षकी दृष्टि से ) 
उलके कंहना नियतिवाद नहीं है किन्तु भगवानके ज्ञानमें सम्य- 
आैध्टि निश्क होता है यह दिखलानेका उनका प्रयोजन था उसको 
आप कारक पत्तमें ( अपने कर्तव्य पक्तमें) लगाते हैं यही विपरी- 
त्ता है। शॉस्त्रोमें लिस प्रकार सम्यक्रृष्टिका और मिथ्या 
दृष्टिका लक्षण किया दे उसीप्रकार सम्यक्‌ निर्यातका और 
मिथ्यानियतिका लक्षण नहीं किया है । सम्यक्‌ और सिथ्या 
नियतिकी मान्यता कानंजीस्थामीकी दे उस मान्यताको ठीक 
आंगभानुकूल वतलानेके हेतु आपका प्रयत्न: है । सो अलशुचित 
है | आगंम विरुद्ध पत्षका समर्थन करना स्वपरका अकल्याण 
जा है इंसलिये उसका निषेध करमा परम उभ्य द्वितकर 
सस्थक्‌ नियंतिके समर्थनमें आपने जो अकृत्रिम पदार्थोका 
टंध्टान्त दिया है बहभी अप्रासंगिक है क्योंकि पर्यायें कृत्रिम हैं 
इसलिये वे ऋणभंगुर हैँ और अक्ृत्रिम पदार्थ सदा शाश्वत है 
इसमें हेरफेर नहीं होता इसकारण कृत्रिम पदार्थके साथ अक्ृत्रिम 
पदाथका दृष्टान्त देना विषम हे इस वातकों आप जानते ही हैं 
फ़्रि ्ती जान बूककर अनुचित दृष्टान्त देकर आगस विरुद्ध 
पदाथकी सिद्धि करना यह कहांका न्याय है ! जिस प्रकार भूगो- 
लवादी कहते हैं कि सूथे चन्द्रमा तारा वगैरह गोश्व हैं. इसलिये 
भ्रथ्वी भी गोल दै सूय चन्द्रादि धूमते हैं इसी भ्रकार प्रथ्बी भी 
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घूमती है तो क्या उनका ऐसा कहना न्याययुक्त दे ! कदापि 
नहीं, उसी प्रकार आपका भी अकृन्निस पदार्थोके साथ कृत्रिम 
पर्याय की तुछना करना क्या म्याय संगत है !. कभी रहीं । 
एकपदार्थ गोल है तो दूसरा पदार्थ भी गोल होय यह िंबम 
नहीं है उसका नियम बतलाना यही अनीतिवाद है | उसी प्रकॉर 
आपका दिया ग़ण्या अकृत्रिम पदार्थोका दृष्टान्त ऋमनियंशित 
पर्याय के साथ लागू नहीं पडता | पाठकोंकी जानकारीके लिये 
आपका इस विषयका धक्तव्य यहां उद्घृत करदना उचित समझते 


अन्‍न्‍०न«, 


द्रव्यकी श्रपेक्ता-सव द्रव्य छः हैं । उनके अवान्तर सेदोंकी 
सख्या भी नियत है । सत्र उत्पाद व्यय और धभ्रौव्य स्वभावसे 
युक्त दे, उनका उत्पाद और व्यय अतिसमय नियमसे हाता. दै। 
फिरभी द्र॒व्योंकी संख्यामें वृद्धि हानि नहीं होती। सबद्ग व्योंके 
अलग अलग गुण नि4त है | उसमें भी वृद्धि हानि नहीं होती। 
अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तक जिस द्रव्यकी जितनी पर्यामें 
हैं वे भी नियत हैं उनमें भी वृद्धि द्वानि होना संभव नहीं दे 
फिर भी लोक अनादि अनन्त है | अनम्तका ल्क्षुण-जिसका व्यय 
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नोट--१ सच द्वव्योंक्ी पर्यायें नियत नहीं हैं क्‍यों कि पदा- 
थॉमें उत्पावव्यय होना नियत है वह उनका स्वभाव है पर उत्पाद 
व्यय होनेकी संख्या नियत नहों है यदि उनकी संरूया नियत हो 
तो एक दिन बह खतम हो जायगा जब पदार्थेसें उत्पाद ज्यय होना 
खतम हो जायगा तो पदार्थ ही खतम हो जायगा इसलिये पदा- . 
थ की पर्याय नियत नही है अनियत हैं समय २ भ्रति नबीमे ई 
उत्पन्न होती रहती हैं इस कारण उसका अंत नही होता इस 
को संख्या नियत कर ली जाय तो उसका अंत एक दिन अवश्य 
हैं। जायगा । 


स्ध्द जैन त्वमीमांसा की 





होनेपर भी कभी श्रंत नहीं होता । जीबों पुद्ललों तथा आकाश 
प्रदेशोंकी संख्या में तथा सब द्रव्योंके गुण और पर्यायों में ऐसी 
अनन्‍्तता स्वीकार की गई है। 


च्षेत्रकी अपेक्षा-लोकके तीन भेद हैं--ऊध्बंलोक, मध्यलोक 
और श्घोलोक । इनमें जहां जो व्यवस्था है बह नियत है। 
उदाहरणार्थ-सोलह कल्प नौप्रेवेयक नोअनुदिश और पांच 
अनुचर जिभानेमें विभक्त हे । इसके ऊपर एक प्रृथ्वी और प्रथ्वी 
के ऊपर लोकान्तमें सिद्ध लोक है। अनादि कालसे यह उ्यवस्था 
इसी प्रकारसे नियत्त है और श्रनन्तकाल तक नियत रहैगी | 
मध्यलोक्में असंख्यात ट्वीप #ौर असंख्यातसमुद्र है। उनमें 
जहां कमंभूमि या भोगभूमिका या दोनोंका जो क्रमनियत है उसीप्र 
कार सुनिश्चित है, उसमें परिवर्तन होना संभव नहीं । अधोलोक:में 
रत्नप्रभादि सात प्रथिवियां और उनके आश्रयसे सात नो 
की जो व्यवस्था है वह भी शपवरितंनीय है । 

कालकी अ्रपेक्षा--ऊध्चलोक अधोलोक और मध्यलोक के 
भोगभूमि सम्बन्धी क्षंत्रोंमे तथा स्वयंभूरमण द्वीपके उत्तराध॑ 
और स्वयंभूरमण समुद्रमें जहां जिस कालकी व्यवस्था है वह 
अनादिकालसे उसी कलकोी प्रवृत्ति होती आरहं।| है। ओर अन- 
नतकाल त्तक उसी कालकी प्रवृत्ति होती रहेगी | विदेह सम्बन्धी 
कर्म भूमि क्षेत्रमें भी यही नियम जानलेना चाहिये । इसके 
सिवाय कमर भूमि सम्बन्धी जो क्षेत्र बचता है, उसमें कल्पकालके 
अनुसार निरंतर और नियामत ढंगसे उत्सपिंणी और अबस- 
पिंणी काज्लकी अवृत्ति होती रहती है | एक कल्पकाल बीस कोडा 
कोडी सागरका होता हैं। उसमें से दस कोडाकोडी सागरकाल 
उत्सपिणीके लिये सुनिश्चित है। उसमें भी भ्रत्येक उत्सपिणी 
ओर अवसर्पिणी छः छः कालोंमें विभक्त हैं। उसमें भी जिस 
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कालका जो समय नियत है उसके पूरा होने पर स्वभावतः उस 
के वादके काह्मका प्रारंभ होजाता है। उदाहरणार्थ--अंबसरपिणी 
कालमें जीबोंकी आयु और काय ह्वासोन्मुख पर्यायों के दवोने में 
निमित्त होते हैं। किन्तु अवसपिणी कालका अंत होकर उत्सपि- 
णीकरे प्रथम समयसे ही यह स्थिति बदलने लगती है| कम ओऔर 
नोकम आदिभी उसी प्रकारके परिणमनमें निमित्त होने लगते 
हैं | |बचार तो कीजिये कि जो ओऔदारिक शरीर नामकर्म उत्तम 
भोगभूमि में तीन कोसके शरीरके निर्माण में निमित्त होता है 
बही औदारिक शरीर नामकम अवसर्पिणीके छटेकालके अंत में 
एक हाथके शरीरके निर्माणमें निमित्त होता है। कोई अभय 
साभप्नो तो होनी चाहिये जिससे यह भेद स्थापित होता है। इन 
कालों की अन्तर व्यवस्था को देखें तो ज्ञात होता है कि उत्सर्पिणी 
के तृतीयकालमें और अबसर्पिणीके चतुर्थ कालमें चौबीस तीर्थ- 
छूर बारह चक्रवर्ती नो नारायण नो प्रतिनारायण नी वलभद्गव ग्यारह 
रूद्र ओर चौबीस कासदेबोंका उत्पन्न होना निश्चित है| निर्मि- 
त्तानुसार ये पद कभी अधिक और कभो कमर क्यों नहीं होते ? 
बिचार कीजीये | कर्मभूमिमें आयुकर्मका वन्‍्ध आठ अपकर्षण 
कालोमें या मरणके अन्तमु हू पूर्व ही क्‍यों होता है ? इसके वन्ध 
के योग्य परिणाम उसी समय क्‍यों होते हैं ? विचार कीजिये । 
जो इस अवस्थाके भीतर कारण अन्त्निद्दित दे उसे ध्यानमें 
लीजिये | छह माह आठ समय में छड्ठ सो आठ जीव ही मोक्ष 
लाभकरते है ऐसा क्यों हूँ विचार कीजिये | काल नियमके अन्त- 
गंत और भी बहुत सी व्यवस्थायें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं । 
भावकी अपेक्षा कषायस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं वे न्यूना- 
: थ्िक नहीं होते स्थूलरूपसे सब लेश्यां छट्द हैं। उनके अवान्तर 
भेदोंका प्रमाण भी निश्चित है । 
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देव लोकमें तीन शुभ लेश्यायें और नरक लोक में तीन 
अशुभ लेश्यायें दी होती हैं उसमें भी अत्येक देवलोककी और 
प्रत्येक नरक लोक को लेश्यायें नियत हैं । वहां उनके निमित्त ; 
कारण द्रव्य च्षेत्रादि भी नियत हैं। इतना अवश्य है कि भवन- 
त्रिकोंके कपोत अशुभ लेश्या अपर्याप्त अवस्थामें संभव है | पर 
वह कैसे मबनत्रिकोंके होती है यह भी नियत है ।इसी प्रकार 
भोगभूमि के मलुष्यों और तियचोंमें भा लेश्याका नियम है। 
कमभूमि क्षेत्रमें और एकेन्द्रियादि ज॑बोमें लेश्या परिवतन 
होता दे अवश्य पर वह नियत क्रमसे ही होता दै। गुणस्थानों 
में भी परिणामोंका उतार चढाव होता है वह भी शास्त्रोक्त निय- 
तक्रमसे ही होता है । अध,करण आदि परिणामोंका ऋमभी नियत 
है | तथा उनमें से किस परिणामके सद्भावमें क्या काय द्ोता हे 
वह भी नियत है एक नारकी जो नरकमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करता है उसके ओर एकदेंव जो देवलोकमें प्रथमोपशमस- 
म्यक्त्वको उत्पन्न करता है उसके जो श्रध:क्रण आदि रूप परि- 
शारमों की जाति होती है वह एकसी होती दे उसके सद्भाब्मे 
जो काय होते हैं बे भी प्रायः एकसे होते हैं । अन्य द्रव्यक्षे त्रादि 
बाह्य लिभित्त उनमें हेर फेर नहों कर सकते यद्यपि एक समयव- 
ति और भिन्न समयवर्ती जीवोंके अबःकरण परिणामोंमें भेद 
दखा जाता है पर वह भेद नरक लोकमें संभव हो और देवलोक 
में संभव हो न दो ऐसा नहों है। अतः इससे उपादानक्री विशेष- 
ता ही फलित होती दे”? 

पंडितजी के उपरोक्त कथनका सार इतना ही है कि जव ये 
उपरोक्त सब व्यवस्थायें नियतरूप से सुसिद्ध हैं तो द्रव्यकी पर्या- 
ये भी निश्चित रूपसे सिद्ध क्‍यों नहीं है ? अवश्य ही निश्चित है 
अब इसपर विचार करना है कि उनके उपरोक्त वक्तव्यसे क्रम 





>> 
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बद्ध पर्यायका समर्थन होता है या नहीं । तथा आपके दिये गये 
उदाहरणोंका क्रमनियमित पर्याय के साथ मेल खाता है या नहीं 
प्रियवा पंडितजी का उप-ोक्त कथन यथार्थ है या नहीं इत्यादि 
विषयोंकी आलोचना करके सत्य असत्य का निर्णय करना है । 
पंडितजीने द्रव्य क्षेत्र काल और भावोंकी अपेक्षासे उपरोक्त 
पदार्थोक्ों अवस्था निश्चितरूपसे स्वसिद्ध है उसमें किसी निमि- 
त्त से फेर फार नहीं होता ऐसा सिद्ध करनेकी चेष्टाकी हैं । किन्तु 
पंडितली ने प्रथणभ गलती तो यह की है छि आपने व्यवहारका 
लोपकर परमाथकी सिद्धि करनेवाले होकर भी 5यवद्दारका आश्रय 
लिया है। जर्थात्‌ द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाव स्वरूपसे प्रत्येक 
पदार्थ विद्यमन है इसलिये उसके सहारेसे पडितजीको 
कथत करना उचितथा किन्तु पंडितजीने स्वचतुष्टयके आश्रय 
'थे का विवेचन न करके व्यवहार त्तेत्र, काल, भावकी अपेक्षा 
से कथन किया है । पदार्थका स्वद्र॒व्य तो पदा्थका संपूर्ण अब- 
यर्वोका समुदाय है तथा पदाथका स्वत्षेत्र पदार्थके प्रदेशमात्र, 
पदार्थका स्व काल पदार्थका परिणमन हे और पदाथका स्वभाव 
ओपशमिकादि पंच ग्रकारके भाव हैं ।( ओपशभिक, क्षञायिक, 
क्षायोपशनिक ओदयिक, पारिणामिक ) इनके आअयसे कथन 
किया द्वोता तो वह नियत हृष्टिसे समझा जाता। किन्तु आपने 
ऐसा न कर व्यवहार दृष्टिसे जो पर चतुश्य रूप तीन लोकके क्षेत्र 
हैं तथा काल जो तीन लोकमें व्यवहार कालके आश्रय की ' 
व्यवस्था है तथा भाव जो कषाय लेश्यादि औदबिक परिणाम है | 
उनके आश्रयसे कथन किया है । यह आपकी मान्यतामें दूषण दे । 
क्योंकि आप निश्चयावलम्बी हूँ अत: आपको तो व्यवहार का 
ओर निमित्तोंका लोप करना ही उच्चित था। खेर-“अर्थी दोषन्न 
पश्यत्ति” छूट्टों द्रव्य नित्य हैं अकृत्रिम हैं. और उनमें रहनेबाले 
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उनके गुण भी नित्य है क्‍योंक गुण गुणी असेद हैं परन्तु उनको, 
पयोयें अनित्य हैं. वह सदा सास्वतो रहनेवाली नहीं हैं । इसलिये 
नित्य पदा्थके साथ अनित्य पदार्थक्री समान छुलना करनो 
स्बंधा अनुचित है । अर्यात्‌ जब दृत्य और द्रव्यके गुण नित्य 
हैं और नियत हैं तो उनकी पर्यायें भी नित्य और नियत दोनी 
ही चाहिये यह नियमकी बात नहीं है | क्योंकि गुण सहभावी 
और पर्यायें क्रमभाबी दे इसलिये जो क्रमभभावी बस्तु दे बह 
अनित्य ही होती है क्योंकि उसकी उत्पत्ति नवीन नवीन क्रमरूप 
से होती है जिसकी नवीन उत्पत्ति द्वोती है उसका विनाश भी 
अवश्य होता है । अतः उत्पाद व्ययमें नित्यता और नियमितता 
नहीं रहती । इसलिये द्रव्य ओर गुणोंके साथ पयौयों की 
नियतता सिद्ध करना सबंथा युक्ति और आगम विरुद्ध है। 


इसका कारण यह कि गुण धम पदार्थमे नवीन पैदा नहों होते 
और न उसका कभी विनाश 2 दोत। है इसलिये बे जेता हैं 
तेता ही वे पदा्थके साथ सदा विद्यमान नियतरूपसे रहते हैं अत: 
उनकी संख्या नियमित बनी हुई है किन्तु पदार्थ पर्यायें गुणोंकी 
तरह सदा विद्यमान नहीं रहतों | वह एक व्निशती है उसी समय 
दूसरी उत्पन्न हो जातो है जेस मिट्टी रूप पदार्थकी घटरूप पर्याय 
का नाश होते दी उसी क्षणमें कपालरूप पर्याय उसकी उत्पन्न हो 
जाती है। उसीभ्रकार मनुध्य पर्यायका नाश होते ही देवादि पर्या- 
यकी उत्पत्ति हो जाती दे इसलिये पर्यायें पदार्थके साथ सहभ।वी 
नहीं हैं इसलिये उनकी संखुया नियमितरूपसे मियत नहीं रहती 
इसीकारण उसका ( द्वव्यका ) उत्पाद व्यय स्वभावका कभी 
अभाव नहीं होता और इससे पदार्थकी भी हानि वृद्धि कुछ भी नहीं 
होती क्योंकि बह पदार्थका स्वभाव है स्वभावमें कभी हानि वृद्धि 
होती नहीं | यदि पदार्थमें स्वभावकी हानि वृद्धि मान लोजाय 
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तो पद्ाथकी भी सिद्धि नहीं होती शअतः पदार्थामें स्वभावकी 
हामि वृद्धि नहीं होती इसकारण पदार्थाक्री संख्या नियत है । 
झ्ीर पर्यायोंका क्रम उत्पाद व्यय स्वरूप है इस कारण उनकी 
संख्या नियत नहीं है अतः उसको नियमित नियत मानना स्वधा 
आगमभ विरुद्ध है । इसी कारण आक्षायोने ऋरमवद्ध पर्याय 
( क्रमनियसितपर्याव ) को मानने वालों को नियतिवाद पाड़ंडी 
बतलाया है ! यदि मिथ्या नियतिवादकी तरह सम्यकतियति अऋी 
कोई वस्तु होती तो आचाय उसका भी सम्यकूनियति बोलकर 
उल्ल ख अवश्य करते जैसे सम्यकदशन ओर मिथ्यादशंनका उल्ल ख 
किया है | इसलिये मानना पडता है कि सम्यकानियतिका आगमसें 
कहीं पर भी उल्लेख नहीं दै क्येंकि सम्यकनियति कोई पदाथे दी . 
नहीं है। और न कोई क्रमनियमित सम्यक्पर्याय है जो उसकी 
आगममें उल्लेख मिलता । आरंमर्म तो एकट्टी उल्लेख मिलता है 
कि क्रमबद्धपयं।य ( क्रमनियसित पयोष ) को माननेवाला निय- 
तिवाद है| क्रमवद्ध पर्यायकों मानने वालोंको आच।र्योने निम- 
तिवादी क्‍यों कद्दा इसका कारण क्या है ? इस पर विचार करनेसे 
यही झ्ञात होता है कि क्रमवद्ध पयोय पर निर्भर करनेवाला दोनों 
तरफसे मिथ्यारष्टि होता है। अथात्‌ भगवानके ज्ञानमें हमारा 
परिणमन किस समय कैसा होगा बेसा झलका है बह उसीके 
माफक होगा उसमें न्यूनाघिक नहीं दोगा इस ज्ञायकपक्ष पर निभर 
करने बालोंकी दशा मारीचको और द्वोपायनमुनि आदिकी सो 
होती है । जो अपने कल्याणकी वात जान लेता है वह भी मारी- 
बकी तरह स्वछंद दोकर सिथ्याहरष्टि वन जाता है ओर अन॑तकाल 
तक संसारमें परिभ्रमण करता है | तथा जो अपने अकल्याणकी 
वात जान लेता है वह्द भो ट्वीपायनमुनि और यादवोंकी तरह 
डरके सारे उससे बचनेका उपाय करनेके लिये प्रयत्न करते हैं इस 
कारण ये भी मिथ्य|हदृष्टि बनकर अनन्त संसारमें परिभ्रमण करते 
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हैं। इसलिये ज्ञायकपत्षका प्रहणकर चलनेवाले दोनों तरंहंसे 
भिथ्याहृष्टि बन जाते हैं। यह निश्चित बात है | इसी कारण 
इक्षार्यो ने ज्ञायकपक्ष पर नाचने वालोंको नियतिबादी घोषित 
कित्स दे | अतः आचार्यो ने नियतिबादका सम्यक्‌ नियति बोलकर 
कहपर भी समथन नहीं किया । आपने जो द्रउ्य अपेत्षा नियति- 
वादको सम्यकनियति कहकर समर्थन किया है बह सर्वथा एकान्त 
रूपसे मिथ्या हे | 

“ द्व्येकी पायें नियमित नियत नहीं है वे नवीन नवीन हीं 
उपजे हैं। इस सम्बन्धर्में आगम प्रमाण देखिये | स्वामिकार्तिक्रे- 
थाजुप्रेज्ञा गाथा २२६ । २३० । २३१ । २३२ । 


“शव ण॒व कज्ज विसेसा तीसुवि कालेसु होंति वत्थूख॑ 
एक्केक्कम्सि य समये पुच्वुत्तरभावमासिज्ज” २२२ 


भावा्थ--जीवा दि वस्तुनिके तीनू'ही कालविषे एक एक सम- 
यविषे पू् उत्तर परिणाप्का आश्रयकरि नदे नवे कार्य विशेष 
होय हैं नये नें पयोय उपजे हैँ। झ्रागे इसी कारण कार्यभावकों 
रृढ करें हैं। 
“पुन्वपरिणामजुत्त' कारणमावेण बहदे दच्वं । 
उत्तरपरिणामजुदं त॑ चिय कज्ज हवे शियमा ॥ २३० 

अथोत पूरबंपरिणामकरि युक्त द्रव्य है सो तो कारणभावकरि 
वर्ते हैं। तथा सोदी द्रव्य उत्तरपरिणामकरि युक्त होय तब कार्य 
होय है यह नियमते जाणू। भावार्थ जैसे माटीका पिंड तो कारण 
है अर ताकां घट बन्या सो कार्य है तैसे पहिले पयाय का. स्वरूप-- 
करि्‌ हर शक बह पिछले पयोय सहित भया हा सो ही कार्मरूप 
भया र वस्तुका स्वरूप कह्िये हैं। अब जीक् द्रव्यके 
भी तेसे ही अनादि निधन कार्यकारणभावष है सो ही दिखाबे हैं-- 
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“जीबी अणाइशिहणो परिणयंभाशो ह खवणवशभाव॑ 


सामम्मीसु पवझदि वज्जाशि समासदे पच्छा।। २३१ 


अथात जीच द्वव्य है सो अनादिनिधन है सो नये नये परि- 
यायरूप अ्रगट परिणम्रें हैं सो पहिले द्रव्य क्षेत्र काल 'भावको 
सामप्री ब्िषे प्रवर्त है पीछे कार्यनिकू' पया५निकू' भाष्त द्वोय:है 
मावाथं--जैसे कोई जांव पद्दिले शुभ परिणामरूप प्रवर्ते पीछे स्वर्ग 
जांय तथा पहिले अशुभ परिणामरूप प्रवर्ते पीछे नरक आदि 
पयोय पाजें ऐसे जानना । आगे जीब द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल 
और भावत्रिषे तिष्ठया ही नबे प्योयरूपकू करे हैं ऐसे कहें. हैं । 


“ससछरूवत्थों जीवो कज्णं साहेदि वड़माणं पि। 
खेते एकम्मि ठिदो शियदव्वं संठिदो चेव॥ २३२ 


अथात जीवद्गरव्य दै सो अपने चैतन्यस्वरूप बियें तिध्ठ्या 
ऋपने ही ज्षेत्रविष रिप्ठा अपने परिणमनरूप समय विषे, अपनी 
परयोय रूप कार्यकू' साथे है। भावार्थ-- परमार्थते त्रिचारिये तब 
अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप द्वाता संता जीय पर्याय स्वरूप 
कार्यरूप परिणमें है । पर द्रव्य क्षेत्रकाल भाव है सो निमित्तमात्र 
है । आपका जो यह कदना है कि-- 

“हुम) याद और अधिक स्पष्टरूपसे देखाजाय तो ज्ञात होता 
हैल् भू. - “दा्थरमों जा जो पया- हुई थी वे सब द्रव्यरूपसे 
बतेमाम पद. 2... हैं अ5 भविष्य कालमें जो जो पयाये 
होगी व॑ भ॑! दर .!रूपसे बलंमान पदार्थमें "बस्थित हैं अतएव जिस 
पंरेथके उरुू५,।३ . दा उम्य ह्वाता है उस्रो समयमें बड़ प्रयोग 
उत्पन्त होती है 3ीर जिप समय जिस पर्याय का ब्यण होना है 
बढ्ध उस समय ,पक्षान हो जांती हैँ । ऐसी एक भी पयाय नहीं है 


३०६ जंत तत्व मीमांसा को 


 नननननगरफगिनििणाएं 
जो द्रव्यरूपसे वम्तुमें न हों और उत्पन्न हो जाय और. ऐसी भी 
कोई पयोय नहीं दे जिसका व्यय होने पर दच्यरूपसे बस्तुमें 
उसका अस्तित्व ही न हो ! इसी वातको स्पष्द करते हुये आधप्रमी- 
मांसामें स्वामी समंतभ दर कहते हैं कि-- 
“यद्चसत्‌ सर्वथा काये तन्‍्मा जनि खपृष्पवत्‌ 
मोपादाननियामोभून्माश्वासः कार्यजन्मनि ॥ ४२॥ 
अर्थात्‌ यदि कार्य सर्वथा अ्रसत्‌ है अर्थात्‌ जिसप्रकार वह 
पर्याय रूप से असत्‌ है उसीप्रकार वह द्रव्यरूपसे भी अमत्‌ है 
तो जिसप्रकार आकाश कुसुमकी उत्पत्ति नहीं होती इसी भ्रकार 
कार्यकी भी उत्पत्ति मत होओ तथा उत्पादन का नियम भी न 
रहै और कार्यके पेदा होनेमें समाश्वास भी न रहै। इसी बातकों 
श्राचार्य विद्यानन्दने उक्त श्लोकको टीकामें इन शब्दोंमें स्वीकार 
किया है | 
“कथन्चित्त एवं स्थितल्वौत्पन्नत्वघटनादिनाशघटवत्‌ ” 
जैसे कथैचित्‌ सत्का ही विनाश घटित होता है उसी प्रकार 
कर्थंचित्‌ सतका दी ध्रोौव्य ओर उत्पाद घटित होता है। 
के प्रध्वंसाभावके समर्थनके प्रसंगमें इसीबातको और मी छष्द 
करते हुये आचार्य विद्यानन्द अष्टसहस्रीमें कहते हैं। प्रष्ठ ४३ 
“स॒ हि द्रव्यस्य वा स्यास्पर्यायस्य वा ९ न तावद द्रव्यस्य 
नित्यस्वात्‌ । नापि पर्यायस्थ द्रव्यरूपेण भ्रौव्यात्‌ । 
तथाहि विवादायन्न॑ मण्यादों मलादि पयायार्थतया 


नश्वर्मपि द्वव्याथंतया भुव्म्‌ , स्चान्यथालुपपते:” 
.. वह अत्यंत बिनाश द्रव्यका होता या पर्थायका ? द्ल््य्का तो 
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$ दो नहीं सकता क्योंकि वह नित्य है पर्यायका भी नहीं होता क्या 
कि बह द्रव्यरूपसे,भ्रीव्य है | यथा श्िवादाहपद्‌ सणि आदिमें सल्न 
आदि पर्याय रूपसे नश्बर होकर भी द्वव्य रूपसे मू,ब दे अन्यथा 
उनकी सत्त्वरूपस, उत्पा्ि नहीं होती । 

जैन तत्त्व भीमांसा प्रध्ठ १४४, १६५ 
आप जो उपरोक्त प्रमाणोंसे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि 

“ ऐसी एक भी पर्यौय नहीं जो द्रव्यरूपसे बस्तुमें और उत्पन्न 
होजाय और ऐसीमी कोई पर्याय नदीं है जिसका व्यय क्षेनेपर 
द्रव्य रूपसे वस्तुमें उसका अस्तित्व ही न हो” १६४ इस कंथ 
आपको श्रभिप्राय यह दे कि जिन पर्यायों का व्यय हो चुका 
उनका और आगे जो जो पर्यौयें द्रव्यमें होने वाली है उन सव 
पर्यायों का अस्तित्व द्रव्यरूपसे वर्तमान वस्तु में मौजूद दे । 
किन्तु आचार्योके कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि भूत भविष्यत 
काल सम्बंधों सब पर्यायों का अस्तित्व द्रव्यमें रहता है। 
कहने का स्पष्टरूपसे अ्रभिप्राय उक्त वाक्योंसे कलक रहा है कि 


“तथादि-विवादापन्न॑ मण्यादों मलादि पर्यायाधेतया 
नश्वरमपि द्रव्याथंतया भवम्‌” 


अर्थात्‌ मणि आदिसें मल।दि पर्याय का नाश इोनेपर भी 
द्रव्यरूपसे बह भ्रूष है । सारांश यह दे कि पर्यायका नाश 
होनेपर भी प्यौयके साथ द्रर्यका नाश नहीं दोता क्योंकि द्रव्य 
नित्य है “न ताबदू द्रव्यस्य नित्यत्वात्‌” इन शब्दोंसे द्वव्यका 
कभी नाश नहीं होता । विभाव परयौयका भ्रध्यंसाभावसे अभाव. 
होता है जैसे मणिमें मल्नका अभाव द्वोता है किश्तु उस मलका 
द्रव्यरूपसे नाश नहीं होता इस लिये उसका मलरूप पर्यायका 
अभाव होकर दूसरी पर्योयरूप उसका परिणमन हो जाता है 


इ्०्८ जैन तत्त्व मीमांसा की 


अर्थात्‌ मल पर्याय से पहले भा कोई न कोई पर्याय था इवथ ये 
परपंरा की अपेक्षा सामान्य पर्याय भी नित्य है, द्रल्य की कोई 
न कोई पर्याय भी सदा रहने वाली है ! अत: यह कथन सतके 
लक्षण सम्बन्धी दे और द्रव्य हे सा सतूरूप है | 


“सत्‌ द्रव्यलक्षणम!” 


श्र्थात्‌ द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, जो सतू हे सो ही द्रव्य दे 
यह सामान्य श्रपेज्ञा करि द्रव्यका लक्षण है इसी कारण सब 
द्ृब्य सतूमयी दी है। तथा सत किसको कहते हैं. इसका आचार 
स्पष्टीकरण करते सूत्र कहते हे ॥ 

४ उत्पादव्ययभ्रीव्ययुक्त' सत्‌ ” अर्थास्‌ उत्पाद व्यय और 
भौव्य इन तीनो करि युक्त है सो सत्‌ है। तहां चेतन या अचे- 
लब द्रव्यके अपनी जाती कू' नहीं छोडनेके निमित्तके बशरतें 
एकभावते अन्यभावकी प्राप्ति होना सो उत्पाद है। जैसे माटीके 
पिण्डके घट पर्याय होना । तेसे हो पह्चिले भावका अभाव होना 
सो व्यय है। जेंसे घटकी उत्पस्ति होते पिव्डके आकारका 
अभाव द्वोना | वहुरि ध्रुव का भाव तथा कर्म ह्ोय ताकू ध्ोग्य 
कहिये जैसे माटोका पिण्ड तथा घट आदि अयवस्थाविषे माटी है 
सो ध्रूव कहिये । सो ही पिण्डमें था सो ही घटमें हैं तेसे ऐसे 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य इन तोनू दीं करि युक्त होय सो सत्‌ है । 

इहां तक--जो युक्त शब्द तो जहां भेद होय तदां देखिय है 
जैसे दश्डकरि युक्त देवदत्त कहिये | कोई पुरुष द्वोय ताकू' दृश्ड- 
युक्त कहिये | जो ऐसे तीनि भाष जुदे २ करि युक्त है तो द्वब्यका 
अमाब आवे है । ताका समाधान--जों यह दोष नाहीं है । 
जातें अभ्ेद्विषे भी कथंचित्‌ भेदनयकी अपेक्षाकरि युक्त शब्द 
देखिये है। जेसे सारयुक्त स्थंभ है इहां स्थम्भसे सार जुदा 
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8 तो भो युक्त शब्द देखिये हैँ । तेसे उत्पाद व्यय भ्रौव्य इन 
का अविनाभायते सतका लक्षण वणे है।। अथवा युक्त शब्द्‌ 
का समाहित भी अथ होता दे | युक्त किये समाहित द्ञादात्मक 
तत्म्बरूप ऐसा भी अर्थ है। ताते उत्पाद व्यय भौन्य स्वरूप 
सत्‌ है ऐसा अर्थ निर्दोष है। तातें यहां ऐसा सिद्ध दोष है--- 
जो उत्पाद आदि तीनों तो द्रव्यके लक्षण हैं अरु, द्ब्य लक्ष्य . 
है तहां पर्यायार्थिक नयकी अपेक्ष! करि तो तीनू' ही इ्व्यते- 
तथा परस्पर अन्य अन्य पदार्थ हैं| वहुरि द्रव्याथिक नयकी 
अपेक्षा करि जुदे नाहदी दिखें हे | तातें द्रन्‍्यतें तथा परस्थ्रर एक. 
ही पद थे है। ऐसे भेदाभेद नयकी अपेक्षा करि लक्ष्य सक्तण, 
भावकी सिद्धि होय है 


इष्टां कोई कहे कि--जो प्रोव्य तो द्रब्यका लक्षण अर उत्पाद 
व्यय पर्यायका ,लक्षण ऐसे कहना था यारमें बिरोध व आता - 
त्रय.त्मक लक्षण कहनेमें विरोध आबे है।ताका समाधानं-+जो- 
ऐसे कहना «युक्त हे जातें सत्ता तो एक हे स्रो ही द्च्य हे 
ताके अनन्तपयौय हैं । द्रब्य पर्यायकी न्‍्यारी न्‍्यारी दोध सक्त. 
नांहीं है । बहुरि एकान्तकरि ध्रोज्य हो को सत्‌ कहिये तो उत्पात 
ब्यय रूप प्रत्यक्ष ब्यवह!रके अससपना आये तब सर्व ज्यत्रहार' 
का लोप होय | तथा उत्पाद व्ययरूप ही एकान्तकरि सत्तू 'कहिये ' 
तो पूर्वापरका जोडरूप नित्यआव विना भी सब ब्यवद्दार का 


लोप होय तंतिं त्रयात्मक सत हो प्रमाणसिंद्ध है ऐसा ही बल्तु 
स्वभाध है सो कदनेमें आवे है। यह सर्वबार्शसिद्धिंकां रकां वचन हैं 
इन वचनोंके अनुसार दी समन्तभद्राचार्यके और विशा्नन्दि 
आचायके वचन हैं जो आपने अपने ध्येयकी सिद्धि केरलेशे 
हतु प्रमाण में दिये हैं, किन्तु उक्त प्रमाणोंसे क्रलनियंसित पंयौर्थ - 
को सिद्धि नही दोटी। क्योंकि संत्‌ हे सो वह उत्पाद और: 
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ब्यययुक्त होकर भी ध्ौच्यरूप है। इस कारण कथंचित्‌ सतूका 
भी विनाश पर्याय अपेक्षा घटित होता है श्र्थात सत्‌ जिस 
पंयोय स्वरूपमें अवस्थित है उस पर्यायका नाश होने से उस 
पर्याय रूप सतका भी विनाश देखा जाता है इस अपेक्षा कथचित््‌ 
सतका भी विनाश कहा जा सकता है। तथा उसी 'सतका पृ 
परयौयके विनाश फालमें नवीन पर्याय का उत्पांद होजाता है और 
उसी सत का पूर्वपर्याय में मी जैसा भौव्यपणा अवस्थित था 
वैसा ही उस का उत्तर पर्याय में भी प्रौ्यपणा मीजूद है। 
इस शअ्रपेज्ञा सतका ही क्थंचित भौव्यपणा और उत्पादपणा 
घटित होता है। तथा उत्पाद व्यय कथंचित असत इसलिये 
नही है कि उसका उत्पाद व्यय सत पदाथ में ही होता है, 
सत की सत्ता है बद्दी सत के उत्पाद व्यय की सत्ता है उत्पाद 
व्यय की कोई अलग दूसरी सका नही है इस कारण कथ्थंचित्‌ 
उत्पाद व्यय का सतके साथ तादात्मक सम्बन्ध भी कहा जा 
सकता है। इसी कारण सत का काये ( पर्याय ) भ्री ऊसत्‌ 
नहीं है । अत: यह सब कथन नय विवच्चासे किया गया है यदि 
सत्‌ को सबधा ही उत्पाद व्यय से भिन्न मान लिया जाय तो 
सत्‌का कोई काये दी नहीं रहता वद आकाशके कुसुमवत्‌ असत्‌ 
सिद्ध दो जाता इस लिये सत्र यदार्थले उसकी उत्पाद व्यय रूप 
पर्याय भी कर्थंचित अभिन्न होनेसे सत रूप समझी जाती है 
बह सर्वथा असत्‌ नहीं कहीं जासकती दै । आप्तमीमांसामें सम- 
न्तभद्राचायने यही बात कही हे, इसी परसे आय पर्याय स्वरूप 
कार्यको स्वेथा सतू मानकर क्रमवद्ध पर्याय की सिद्धि करते हैं 
सो इस से क्रमवद्ध पर्याय सिद्ध नहीं दोती क्योंकि पर्याय यदि 
सर्वधा सत रूप होती तो उसका सत्‌ की तरह सदा ध्ौव्यपणा 

बश्या रहना चाहिये सो ऐसा देखने में नहीं आता ओर आगंम 
प्रमाण ही, ऐसा नहीं मिलता इस कारण पर्यायें कर्षच्रितू असत्‌ 
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भी है इस कारण उसका उत्पाद ब्यय द्वोता रहता है इसी कारण 
चैंद व्यतिरेकी है अन्वयी नहीं हैं. अतः अन्ययी नहीं होने पर 
भी उत्पाद ब्ययको अन्ययों कहा है वह द्रब्याथिकनय अपेज्षासे 
कहा है क्‍योंकि वह द्रब्यमें दी होता दे उससे कोई उत्पाद व्यय 
अलग पदार्थ नही है। डिन्‍्तु पर्योयार्थिक नयकरि उत्पाद ब्यय 
और प्रौर्य यह त्तीनों हो अन्य अन्य पदार्थों है इसकारण पर्याया- 
थिंक नयकरि सत्र पर्याय व्यतिरेकी ही हैं। अन्वयी नहीं हैं । 
इस लिये पर्यायोक्रों अन्वयी मानकर “ क्रमतियमित ” मानना 
सबंधा आगम विरुद्ध है । ि 
छहों द्रव्य और उनके गुर्णोद्री संख्या नियत है इसका कारण 
राह है कि वे मच द्वब्यक अन्वयोी हैं उनका द्वब्यके साथ तादात्मक 
सम्बन्ध है इसी लिये उनमें हानि वृद्धि नहीं द्वोती किन्तु द्र्यकी 
पर्यायें ब्यतिरेकी हैं इसकारण उनकी संख्या नियत नहीं ट्वोख़कती 
क्योंकि अनाद कालसे लेकर अनन्तकाज़ तक , द्वब्यका सद्भाव 
रहेगा ही द्रब्यके सद्भावमें उनका परिणमन रूप पर्यायें नवी नबी 
उत्पन्न होती ही रहेंगी क्योंकि उनका उत्पाद ब्यय रूप परिणमन 
स्वभाव है स्वभावका कभी श्रभाव द्ोता नहीं इसकारण द्र॒ब्य 
की पर्यायें नियमित नियत नहीं हो सकती आ८: द्वब्य भपेक्षा 
भी पर्यायोंके क्रमनियमित मानना आगम ओर युक्तियों से भी 
सबथा विरुद्ध हे । ला 
तत्र अपेक्षा भी क्रमनियमित या सम्यक्नियति पर्यायों की 
सिद्धि नहीं होती । क्योंकि तीन लोककी जो रचना है वह ऋकू-. 
. श्रिस है यदि अक्ृत्रिम रचनासें कृत्रिम रचना की तरद हेरः फेर 
होने कक 4 अंक भी फेर फार होकर लोक की की पे 
स्थाका ही खथाव होजाता इसलिये अकृत्रिस ऊध्वे मे घ् ग ह 
" कल्प नौ प्रैबेयक नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमान ओर 


श्श्र जेन चत्त्व मीसासां की 


इनके ऊपर . सिद्धशला और सिद्ध कोत्र यह अनादि निधन 
' व्यवस्था है। इसी प्रकार मध्य लोकके असंख्यात द्वीप समुद्र उस 
में कमंभूमि भोगभूमि कुलाचलादि सब ब्यवस्थित हैं। अधो- 
'लोकमें भी रत्न शकरादि सात प्रथ्वी और उसके आश्रय सात 
नरेंकों के पटल बिला आदि सव नियतरूप से ब्यवस्थित हैं.। 
उसी प्रकार कृत्रिम पदाथ नियतरूपसे व्य१स्थित नहीं रद्द सकता 
इसलिये अकृत्रिम पदार्थोकी ब्यवस्थाके साथ क्षणिक पर्यायक्ी 
व्यवस्था व्यवस्थित बतलाना क्‍या न्यायसंगत दै ? कभी नहीं 
हअतः क्षणिक पदाथंकी ब्यवस्था नियमित रूपसे नहीं रह सकती 
यद्द भ्रटल्न नियम हैं | इस लिये क्षेत्र अपेक्ता भी क्रमबद्ध पर्याय 
की सिद्धि नहीं हो सकती अतः आपने जो क्षेत्र अपेत्ा सम्यक 
नियति बोलकर क्रमबद्ध पर्यायकी पुष्टि करनेत। प्रयत्न किया दै 
वह सर्वथा थाय थुक्ति और आगम विरुद्ध दै। 
कालकी अपेक्षा भी क्रमवद्ध पर्यायकी पुष्टि नहीं होती । जो 
आपका यह कहना दे कि “काल अपेक्षा जिस प्रकार उध्यक्तोक 
अधघोलोक और मध्यलोक भोगभूमि सम्बन्धि क्षेन्रमें तथा स्वयं- 
भूरमणद्वीपके उत्तराधे और स्वयंभूरमणसमुद्रमे जहां जिसकाल 
की व्यवस्था है वहां अनादिकालसे वहां उसी कालको भ्रभृत्ति 
दोती रहेगी भौर बिदेह क्षत्र सम्बन्धी कालका भी यही नियम 
है। इसके सिवाय जो कर्म भूमिका्षेत्र बचा है उसमें कल्पकालके 
अनुसार निरन्तर और नियमित हढंगसे उत्सर्पियी ओर अवस- 
पिंणी कालकी प्रवृत्ति होती रहती दे | इन कालोंकी स्थिति दस 
दस कोडा कोडी सागरकी निमश्नित है तथा इनमें जो छः छः 
काल्लोंको प्रवृत्ति होती है बह भी निश्चित है अर्थात्‌ कारलींके अजु« 
सार आयु कायादिकी घदा वढी नियमानुसार ही होती दै। इनमें 
दूसरा कोई निमित्त कारण नहीं है जो उसके जरिये ऐसा होता 


समोक्ता ... देह 


हो अर्थात यह बिना लिमित्त कारणके ही होता रहता है। उत्स- 
अदिणीके तृतीय कालमें और अबसर्पिणी के चतुथकालमें चोबीस 
तीथ+र वारह चक्रवर्ती नौ नारायण नौ प्रतिनारायण, नौ वल- 
भद्र" ग्यारे रुद्र और चोबीस कामदेवका उत्पन्न होना निश्चित है 
ये निमित्तानुसार पद प्राप्त कभी कम जादा नहीं द्वोते। ४ 
आयुका चन्ध भी आठ अपकर्षण कालमें ही क्‍यों होता दै ! 
था मरणके अन्तर मुहूत पूष ही क्‍यों होता है ? तथा छ्द, महीना 
श्राठ समयमें छुड़लो आठ जीव ही मोक्ष क्‍यों जाते हैं? 
अधिक या कम क्यों नहीं जाते ! इत्यादि कहनेका सारांश यह 
है कि परिण/सोंकी सवके नियतता है इसी कारण त॑ीथदुरादि 
पद कम जादा नहीं होते और छुद महीना आठ समयमें छह सो 
आठ जीबोंके ही मोक्ष प्राप्ति रूप परिणाम होते हैं तथा आयुवन्धके 
परिणाम आयुके आठ अपकर्षण कालमें ही होते हैं या मरण- 
समयके अन्‍्तमु हूत पहिले ही होते हैं।इस कारण सबके परि- 
णाम नियमरूपसे है। परिमित हैं| इस्तीलिये जिसकालमें जिसके 
जैसा परिणाम होना है बैसा ही होता है इसी कारण सब निय- 
मित काय होते है।” । 
किन्तु काल्गत यह मान्यता भी सिथ्या है। क्‍योंकि एक 
नियमित कार्य होनेसे सब ही नियमित कार्य हों ऐसी कोई व्याप्ती 
नहीं है । अवसर्पिणीके चौथे कालमें और उत्सर्पिणी के तीसरे 
कालमें तीथक्वरादि जो नियमित रूपसे होते तो सब द्रव्योंकी 
पर्यायें भो नियमित रूपसे होनी चाहिये यह कोई नियम की 
वात नहीं है। जो न्यिमित रूपसे जिस कालमें जो होता है उस 
में भी काज्न दोषसे कम जादा और आगे पीछे होता देखिये 
हैं। जैसे इस हुस्डावसर्पिणी कलमें आदिनाथ भगवानने तीसरे 
काल्में दी मोक्ष पदकी प्राप्ति करली तथा बाहुबलस्वामी आदि- 
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नाथ अगवानके पह्चिले ही मोक्ष में जा पहुँचे ओर भरतचक्रोका 
सॉजिमंंग हुआ छोटे भाईसे युद्धमें हार खाई तथा आदिनाथर 
अंगवानके दो कन्या उत्पन्न हुईं यह कार्य अनियमित हुआ । 
क्थिश् तो यह हैं. कि अवसपिणीके चौथे कालमें ही तीथ्क्कूर 
मोक्ष जाते है कौर उनके पहिले कोई भी मोक्त नहीं जाते तथा 
चक्रवर्ती किसीके सासने द्वार नहीं खाते श्रौर तीथ्थंकुरोंके कन्या 
उत्पन्न नहीं ह।ती अतः इस नियम का भी कालके निमित्तते भग 
हुआ | इसके अतिरिक्त रुद्रोंकी उत्पत्ति किसी कालमें नरी होती 
सो भी इसाकालमें हुई | तथा जो पदबीधारी पुरुष होते हैं बे +ब 
शलग अलग ही होते हैं एक पुरुष दोय तोन पदबीयों को प्राप्त 
नहीं होते ऐसा नियम है किन्तु इस कालके प्रभावसे एक श्क 
पुरुषने दोय दोय तीन २ पदचीयां घारण करली था जैसे शा-ति 
कुथु अहना५ भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदे३ भा हुये । 
इसभ्रकार मद्टाबीर म्वाभीके जीवने नारायण पद प्राप्त कर तीथकर 
पद्‌ भी प्राप्त किया । 

ये सब अनियमित काये इस कालके प्रभावसे हुआ । 
केई नारायण प्रतिनारायण तीसरे नरक गये तो केई चौथे नरक 
भी गये। आठ वलभद्र भोक्ष गये एक वलभद्र स्वगमें ही गये ! 
ग्यारे धक्रवर्ती मोक्ष गये एक नकं गया ऐसा क्यों हुआ आपकी 
सन्यताके अनुसार सवका एकसा नियम रहना था । इसलिये यह 
मानना पडेगा कि जो नियमित कार्य हैं वे भी निमित्त/घीन उलट 
पट होजाते हैं तो जो द्रल्यकी पर्याय सदा उल्लट पत्चट होती 
रद्दती दे इनको नियमित कार्योके समान नियप्तित रूपसे नियत 
वतज्ञाना सबंधा भिध्या है तंथकरोंका जन्म अयोध्या नगरीमें ही 
होनेका नियम हे और अ्रीसम्मेदशिखरली से दी मोक्ष जानेका 
नियम हे किन्तु इस हुंडाब्रसर्पिणो +मत्में इ्रेरफेर होगया | छठ 
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महिने आठ समयमें कमसे कम छट्सा आठ जीव मोक्ष जानेका 
जो नियम हे उसमें भं। एक महीनेमें एकसौ और आठ समययमें 
आठजीब न जाकर कभी कर्भा छड् महीने तक एक भी जीव मोक्ष 
नहीं जाते हैं शेष आठ समयमें ह। छुद्सौआठ जीब मोक्त चले- 
जाते हैं। यद नियतपणाका क्रम भंग किसलिये हुआ ? तो मानना 
पड़ेगा कि उसरूप निमित्त नहीं |मला | इस कारणसे छुद् महिने 
तक्र कोई जाब मोक्त नहों गये । 
कर्मभूमियां मनुष्य और तिय॑चोंडा आयु बन्ध भुज्यमान 

शयुके आठ अपकर्षणोंमें होता है ऐसा क्‍यों ? एक ही अपकंणमें 

क्यों नहों होता ? तो यही कहना पड़ेगा कि उस समय आयु वन्ध 

होने योग्य परिणाम नहीं हुये तो ऋरमवद्धता परिणामोंकी कहां 

रही | आठ अपकर्षणों में भी आयु वन्धके योग्य परिणाम अनेक 
जीबोंके नहीं होते हैं और किन्ही किन्ही के पढ़िले अपकषणमें भी 
आयुका बन्ध होने योग्य परिणाम होजाते हैं तो किसो के दूसरे 
तीमरे चौथे पांचवे छठे ओर सातवें अपकर्षणमें श्रायुबन्घके योग्य 
परिणाम होते हैं और किसोके मरणसमयसे कुछ पू्ंमें नवीन 

आयुका बन्ध होता है ऐसा अनियस क्‍यों ? सबका समान नियम 
होना चाहिये , तो यही कहना पढ़े गा कि सवको नवीन आयुव- 
स्थके योग्य निमित्त नह मिला इसकारण उस रूप सबके परिणाम 
नहीं हुये, आयुवन्ध होने योग्य जिसको जैसा निम्िक्त मिल्ला उसका 
उस रूप परिणाम होकर उसके अनुसार उस रूप देवादि आयुका 
वन्ध हुआ | परिणामोंकी गति निमित्तानुसार पांरवर्तत द्वोतो 
रहती है इसी कारण सकी ज्िभागी में अंतर रहता दे एकरूप 
जिभागी किसीकी भी नहीं पड़ती तथा सद जीवोंकी आयु वन्ध 
होसेका एंकरूप नियम भी नहीं है | देव नारकोके जीवॉकी आयु 
नव आयुक छद्द मास बाकी रइनेपर आठ त्रिभागी द्वोती है 
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३१६ जेन तत्त्व मीमांसा की 


तल अऑिनजजडडज्ि४ललििध्िजलिलिज लत न नी त्ज्जिजिजिजि व चिजजिल डील डा ऑल लजडनजीजन_ 


उसमें उनके नवीन आयुका बन्ध होता है, सो भी किसीके त्रिभा- 
गीमें किसीके किसी त्रिभागीमें श्रायुका बन्ध होता है। तथा 
भोगभूमियां मनुध्य तिय॑चोंकी नवीम आयुका नौमास बाकी रह- 
नेपर आठ त्रिभागौमें किसी एक त्रिभागीसें नवीन आयुका वन्ध 
होता है। सबको एकसा नियम नियतरूपसे नहीं है जिसका 
अ्रकालम <ण होता है उसके लिये त्रिभागीका नियम भिन्‍न प्रकार 
है। इसका कारण यह है कि जिसने ६८ वर्षकी आयुका वन्ध 
क्रिया था किन्तु कारणवश उसकी आथुका अपकषंण त्रिभागी 
पडनेके पहिलेही होगया ता उसके भोगोहुई आयुसे आधा या उस 
से कम श्रायु शेष रहनेपर दी अग॒ज्ञी अ'युका बन्‍्ध होता है किन्तु 
जिसने एक त्रिभागीको आयु भाग ली अर्थात्‌ ६६ ब्षंकी आयु- 
वाल ६६ वर्षकी आयु भोगचुका ओर परभवर्की आयुका बनन्‍्ध 
करलिया है तो उसका अकाल मरण नहीं होगा । किन्तु जिसके 
परभवकी आयुका वन्ध नहीं हुआ है और यदि उसका अकाल 
मरण होता है तो भोग हुई आयुसे आधी श्रायुसे कम आयु शेष 
रहनेपर नवीन आयुका वन्ध होगा ऐसा जैनागमका कहना है । 
षटू खडागम पुस्तक ६ पृष्ठ १७० 

उपरोक्त आगम प्रमाण कथनसे यह स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि 
क्रमनियमित पर्यायको माननेवाले आगम >रुद्ध बोलते हैं। क्रम- 
नियमित पर्यायके मानने वालोंके मतमें उपरोक्त अकालम्ृत्यु आदि 
कर्मोंका श्रपकषण उत्कषण और संक्रमण नहीं घनता । इसलिये 
कालश्रपेक्षा पंडितजीने सम्यक्‌ नियति की सिद्धि करनेकी चेष्टा 
की है बह असफल होचुकी | अर्थात्‌ सम्यकूनियत्तिकी वजाय 
सिथ्या अनियति प्रमाशित हो चुकी अतः जो आपने कालगत 


नियम बतलाये थे उनमें भी परिवतन होता है यह उपरोक्त कथन 
से अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है । 


समीक्षा , ३१७ 


नल अं जड जज जज स ५ लत. सजी चीनी ी. जी औीजी.रचमीजी नलीजी 


भाव अपेक्षा भी सब जीदोंके एकसे क्रमबद्ध परिणाम नहीं 
होते, कषायस्थान असंख्यात ल्ोकप्रमाण है यह ठीक है कषायों के 
फ्सथान इतने हो हैं कम जादा नहीं है पर कषायोंका उदय तो क्रम- 
बद्ध नहीं है अर्थात्‌ ऐसा तो नहीं हों सकता कि कथायोंके 
स्थान एक के वाद एक स्थान उद्यमें आते हों । यदि ऐसाही मान 
लिया जाय तो असंख्यात लोक प्रमाण समय बीत जानेके बाद 
सब ज्ञीव नि: कषाय हो जाने चाहिये क्योंकि कषायके स्थान 
असंख्यात लोकप्रम,ण ही हैं वह क्रमबद्ध उदय में आकर अर्स- 
ख्यात लोकप्रमाण कालमें खत्तम हो जांयगे फिर तो सर्व जीब 
बीतराग क्‍यों नहीं बनेंगे | इस हालत में असंख्यात लोकप्रमाण 
काल्के बाद सव जीबोंके संसार ही खतम होजायगा सो द्ोता 
नहीं। सिद्धराशि के अन॑तर्वे भाग तो अभव्यराशि जीब हैं 
उनसे अनन्तगुणे दूरानद्र भव्यराशि जीव हैं उनका कभी भी 
संसार खतस ही नहीं होगा | परन्तु कषायोंका दद॒य ऋमबद्ध मान 
लिया ज्ञाय तो उनका भो संसार असंख्यात लोक प्रमाण काल्नके 
बाद खतम हो जायगा सा होता नहीं इसलिये परिणामोंको 
क्रमवद्ध मानना सर्वधा आगम विरुद्ध है | संसारी जीचछों के 
निर्मिचानुसार कषायोंके परिणाम तरह २ के बनते रहते हैं उनको 
संख्या अ्रसंख्यात लोक प्रमाण दे । इसी प्रकार लेश्याओंसे रंजित 
परिणामोंकी समझ लेना चाहिये | 
अधथ: करणके पारणाम सब जांबोंके समान नहीं होते इस वातकों 
आप भी मानते हैं |अतः परिणामोंके काये आनयत रूपसे होते हैं 
अर्थात्‌ परिणामोंके अनुसार ही कर्माकी स्थिति ओर अनुभाग 
वन्ध होता है ओर गति भी परिणामोके श्रनुसार मिलती हे. । 
इसीलिये आचार्य कहते हैं कि परिणामोंकी सम्हाल हरससय रक्सतों 


अन्यथा संसारसें दुख भोगना पड़ेगा । यदि परिणामों का परि- 





श््श्द् जैन तत्त्व मौमांसा को 


मन (“फ्योय ) क्रमबद्ध होना मानलिया जाय नो परिणार्मोकी 
सम्ह।ल करने की जरूरत नहीं द्वागी क्योंकि वह सम्दाक्ष , 
करने पर भी उदय में तो क्रमबद्ध ही आदेंगे अतः सम्हाल 
करना व्यर्थ ही समझा जायगा इसलिये भावगत क्रमनियर्मित 
पर्याय मानना मिथ्यावाद की पुष्टि करना है 

निर्मित्तकारण थ स्वीकृष्कि कथन में आपने कार्यत्पित्ति भें 
निर्भित्तकारणश फी स्वीकार तो किया है जो आपकी मान्बताके 
विरुद्ध है। इसी लिये आपने केबल मान्यत। की सुरक्षा करनेके 
लिये “ प्रत्येक कार्यमें निर्मित्त अवश्य होता है” इन शब्दोमें 
निमित्तकी स्वीकृति स्वीकार की है । अर्थात्‌ कार्योर्पात जो डोता 
है बह ता उपादान को योग्यता से ही होती हे नि्मित्तकारण उस 
आर्थोक््पतिके समय नपस्थित हो जाते हैं। पंडितजौकी मान्यता 
है कि “कार्यत्पित्तिके समय निमित्त उपादान को न कुछ सहायता 
ही देता है अथवा न कुछ उनको ग्रेरणा ही करता है और न कुछ 
उपादान में बलही उत्पन्न करता है । बढ तो केवल उद्ासीनरूपसे 
उपस्थित रहता है क्योंकि कार्योत्पतिके ममय अआचायोौने उसकी 
उपस्थिति व्यवहार दृष्टि से स्पीकार को है इसलिये निम्निक्त्की 
स्वीकृति स्वीकार करनी पड़तो है । वास्तवमें निमित्त अर्किचित 
कर हो है । कारयकी निष्पक्ति उपादान की योग्यता से ही द्ोता है 
यह वास्तविक सिद्धास्त है ।” किन्तु आचायाने इस मान्यताके 
विरुद्ध केबल उपादानकी योग्यता से बिना निमितके कार्यकी 
मिध्पत्ति नहीं होती ऐसा घोषित किया है । 
“अबिया सिद्धि जेसि ते हव॑ति मवसिद्धा । 


तब्विवीरियाबइ्मव्वा संसारादों शु सिज्क॑ति” ४४७ 
--भंव्यसागंजाधिकार 


समीक्ता ३१६ 


+हह>ऊी और अी, हा3जीर 2 ही कलप नली अर भनजन-ओशीया का, ० अमवकानरकननपमनमक- फनी पाक ५. 


टीका-भव्या भव्ति' योग्यां माविनी वा सिद्धि: अने- 
तचतुष्टयरूपस्त॒स्"रूपापलब्धियेंपां ते भव्यतिद्धा: । अनेन 
सिद्धेलब्धियोग्यतास्य। भब्यानां ढ्व विध्यप्॒क्तं | तद्रिपरीता 
उक्तलज्षणद्वयरहिता! ते अभव्या भवंति अतएव दें अभष्या 


न सिद्धंति संसारान्निःस॒त्य सिद्धि न लमंते! गोम्प- 
टसारे ४४७ एवं हिविधानामपि भब्यानां. सिद्धि लाभ- 


प्रसक्तों तद्योग्यतामात्र वत।म्रुपपत्तिपूबक ता परिहरति” 
अर्थात्‌ भव्या कहिये होने योग्य ना होनहार है सिद्धि कहिये ... 
अनन्त चतुष्टय रूप स्वरूपकी प्राप्ति जिनके ते भव्यसिद्ध जानने यः 
कर सिद्धिकी प्राप्ति अर योग्यताकरि भव्यनिके द्विब्धिपना कहा 
है। भावाथ---मब्य दोय प्रकारक हैं केई तो भव्य ऐसे हैं जे मुक्ति 
होनेका केबल योग्य ही हैं परि कबहूं सामप्रीको पाय मुक्त न होंई 
बहुरि केई भव्य ऐसे हैं जे कालपाय मुक्त धोंहिगे | बहुरि तद्दिष- 
रोताः कहट्दिये पूर्वोक्त दोऊ लक्षण रहित जे जीव मुक्त होने योग्य 
भी नाहि अर मुक्त भी होते नाहि ते अभव्य जानने । तातें ते वे 
अव्यजं।ध संसार निकसि कदाजित्‌ मुक्तिको प्राप्त न होंगे ऐसाही 
कोई द्रव्यत्व भाव है , यहां कोऊ भ्रम करेगा जो अभव्य मुक्त न 
दीय तो दोऊ प्रकार के भव्यनिक तो मुक्त होना ठह॒स्चा तो जे 
मुक्त होनेके योग्ब कट्टे थे तिन भज्यनिक भी कवहूं तो मुक्ति प्राप्ति 
दीसी सो एसे भऋमको दूर करने के लिये आचार्य कदते हैं- 
“भव्यत्तण॒स्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भव्य सिद्धा । 
शहु मलविगमे शियमा ताथं कशओवलारूमिब!! ४४८ 


टीका-ये अव्यजीवा: भव्यत्वस्य सम्यग्दर्शनादिसामग्रीं 


*३२७ जैन तत्त्व मीर्मासा की ु 
प्रंप्यानन्तचतुष्टयस्वरूपेण एरिणमनस्थ योग्या! केवल. 
योग्यतामात्रयुक्ता/ ते भत्रसिद्धवा संसारप्राप्ता एव 
भवन्ति । कुतः तेषां मलस्य विगमे विनाशकरखे केपां- 


चित्कनकोपलानामिव नियमेन सामग्री न संभवतीति 


कारणात्‌ ” ४४८ 

अथौत जे भब्यज्ञोंव भब्यत्त जो सम्यम्दशनादि सामग्रोका 
पाइ अनन्तचतुष्टय रूप होना ताको केवल योग्य ही है तद्रूप़ोने 
के नाहीं ते भव्य सिद्ध हैं। सदाकाल संसारको प्राप्त रहै हैं , कहते 
सो कहिये हैं । जेसे केई सुवर्ण सहित पाषाण ऐसे हैं तिनके 
कदाचित्‌ मलके नाश करनेकी साममप्री न मिलें तेस केई भय 
ऐसे हैं जिनके कर्ममल नाश करनेकी कदाचित्‌ साप्रप्रो नियमकरि 
न संभवे हैं । भावार्थ भव्यजीब दोय तग्हके #ते हैं एक भब्य 
और दूसरा दूरानदूर भब्य इनमें जे भब्य हैं. ते तो सम्यर्दश- 
नादि प्राप्त दो नेके कारणोंको प्राप्त करि सम्यश्दशनादिका प्राप्त 
कर लेते हैं और मोक्तमें पहुंच जाते हैँ | किन्तु जे द्ूरानदूर भव्य 
हैं ते सम्यर्द्शनादि प्राप्त करनेकी योग्यता रखते हुये भी सम्य 
ग्दशनादि प्राप्त करनेके कारणोंको प्राप्त नहीं होते है जेंस सदी 
विधवा स्त्री संतान पेदा करनेकी योग्यता धारण करती हुई भो 
पुरुषका संयोग रहित होनेसे पुत्र उत्पन्न नहों करसकत! उसी 
प्रकार दूरानदूर भ्रव्य जीव सम्यग्दशनादि उत्पन्न कर माक्त 
जानेकी योग्यता रखतेहुये भी सम्यर्दर्शनादि प्राप्त करनेकी साम- 
प्रीका समागभ प्राप्त न होनेसे उनके सम्यग्दशनादिक प्रादुभाव 
नहीं होता इस कारण बे भब्यत्वकी योग्यता रखते हुये भी अभ- 
व्योंके समानद्दी संसारमें परिभ्रमण करते ही रहते हैं. मोक्तुपदकी 
प्राप्ति वे भी नहीं कर सकते । क्‍योंकि उनको मोक्षुप्राप्ति करने 
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का कारण ही नहीं मिलता जैसःकि सती विधवा स्त्रीके पुरुषका 
'सम्ागस लीं सिल्ता अथवा अनक्र कमक्पाषाण जमीनसें ही पढ़े 
रहते है उनके मलका दूर करनेवाले रज्सेवा ( न्‍्यारिया ) 
आदिका समागम ही नहीं मिलता | उसी प्रकार दूरानदूर भव्य - 
जीबोंका गुरुदेशनादिका समागम ही नहीं मिलता जे आत्माके 
साथ कमल लगा हुआ है उस को दू€ करनेका उपाय करें । . 
इन उपरोक्त प्रमाणोंसे यह अच्छी तरह सिद्ध हे। जाता हैँ कि 
केवल उपादानको याग्यवासे काई भी काये नहीं हाता बिना निर्मि- 
त्तकारणके मिलाये | तरिना निमित्तके योग्यता भी श्रयेग्यता रूप 
देकर एक तरफ पडी रहती है | जैसे कि दूरानदूर भव्य संसा- 
रवन्धन के छेंदनके कारणोंका प्राप्त त हेनेसे अभव्यकी तरह 
खंसार में हं। असण करते हुये सदाकाल चक्र लगाते रहैगे । इस- 
लिये केबल अकेल! उपादानकी याग्यता बिना निम्िचके कार्यो- 
स्पईन करनेमें समर्थ नहीं है । 
“मं क्तिदोपा न गणेष्न्यदीये संत्तिष्ठमानस्य ममत्ववीज॑ 
गेंगाधिनीथस्य ममत्वहाने-विनानिमित्तेन कुतो निबृत्ति; 
/# रा क्कथनुसे नि्मित्तकारणको साथकता और बिना निमि- 
चुके उपादूनकी याग्मुवाकों अयेग्यता अच्छी तरह सिद्ध दे 
चुद्ी अर्थाह क्तिक्षित्तकाइझ अिचितकर नहीं है रिन्तु उपादानकी 
पक तल मजा कारण स्वरूप हे । निमित्तके 
बन केबल उप्ादानको ग्रेह॒यताम्र,द्वी कार्य द्वाता दवा ते। पंडितजी 
या कानजुीस्त्राफ़ो ऋरके ककिहन्ने यु. उपादा नके द्वारा विना निसि- 
सुर कोई कम्री/छाएं इकाओं तेकजक्नक्वण देकर वतल्वावे अन्यथा: 
है (ड़ ता पक करे । » कह 
रे सि के बंद आदि है 2] की कि हे, किन्तु , 
तो ए कुन्दरि कि दीप दरडादिक बिना ) घट बनता शा ते 
घटे बनाकर दिखेंआओ इस यूँ ७ 5६ #डूँफ़लछ विताक्न 68 एक 


३२२ जैन तत्व मीमांसा को 


आय ] 


॥ ह्ल्डजजॉनी-ललर 


. अथवा आटेकी रोटी बाटी बिना बनानेवलिके, तथा बिना, 
अग्नि पानी आदि साधनोंके अपने आप वनती हो ता «नर 
दिखलाओें | या रेलगाडी मोटर गाडी आदि को ड्राइर के बिना 
अथवा पेट्रोल पटरी अग्नि पानीके विना केबल उनकी य्रोग्यता 
से चलती हो तो चत्लाकर दिखलावबें। अन्यथा निमित्त कारण की 
सार्थकता स्वीकार करें। निमित्त कारण उदासोन रूप भी हांते ६: 
जैसे कालद्रव्य आदि रेलक्की पटरी आदि ये उदासोन कारण हैं । 
ड्राइवर माष्टर रसोइया कुम्भकार।दि प्रेरक तिमित्त कारण हैं 
बलदान कारण पेट्रोल अग्नि पानी हवा आदि ये बलदान काराए 
हैं। सहायक कारण सहायता करने वाला मदद पहुंचानेबाला 
उपकार करनेवाला सद्दायक करण कहलाते हैं. । ये सब्र निमिन्न 
कारण आगम निर्णीत हैं उपादान के द्वारा होनेवाले कार्य में ये 
निमित्त कारण सहायता करते हैं प्रेरण। करते हैं बल बढाते हैं । 
और साथी भी बन जाते हैं | इन निमित्त का रणोंके बिना उपा- 
दान पंगु है उनकी योग्यता कुछ भी काम नहीं देती । यांद्‌ 
चपादान की योग्यता से ही कार्य होजाता है ऐसा मान लिया जाय 
तो दूरानदूर भव्य, मोक्ष क्यों नहीं जाते क्‍या उनमें भव्यत्व 
गुण नहीं है ? क्‍या सम्यग्दशंनादि प्राप्त करने की योग्यता उन 
में नहीं है | सब कुछ है। पर उनवो उनको योग्यताके अनुरूप 
परिणमन करनेका निमित्तकारण नहीं मिल्तता इसलिये उनको 
योग्यता का कुछ भी कार्य नहों होता । आपका जो यह कहना है 
कि-“अधिकव्वर स्थलों में जीवको उध्यगमन स्वभादवाल्ला कहा 
हे । लोकाश्त गमन स्वभाववाला नहीं कहा है | इसलिये यह प्रश्न 
होता है कि जब जीव ऊध्वंगभन स्वभाव वाज्ञा है तो बह लोकके 
अंतर ही क्यों स्थित हो जाते हैँ । अपने ऊध्वंगमन स्वभादके 


कारण वह लोकान्तको उल्लहृनन कर भागे क्‍यों नहीं चत्रा जाता 


समीक्षा , ३२३ 


यह ए5 प्रश्न है। जिसका उत्तर नियमसार गाथा रै८३ में उपा- 
दान को मुख्यतासे दिया गया है बहां वतलाया गया है कि कर्मों 
से मुक्त हुआ आत्मा ज्ञोक.न्‍्त तक ही जाता है। यर्थात भूलगाथा 
में कारणका निर्देश नहीं किया है| पर समर्थ उपादान को दैष्टि 
से विचार करने पर यही प्रतीत द्वोता है कि उसकी योग्यता ही 
उतनी है इस लिये वे लोकान्तक तक ही गमन करते हैं. । उससे 
आगे नहीं जाते । जिस प्रकार मर्वाथेसिद्धि के देचोंमें सातवें 
नरक तक आनेकी शक्ति मानी गई है परन्तु उनके समर्थ उपादान 
की व्यक्ति ऊपने नियमित क्षेत्र सनक ही होती है इसी प्रकार 
प्रत्येक जीवबा ऊध्वंगमन स्वभाववाला माना गया है परन्तु जिस- 
काल में जिस जीवकी जितने क्षेत्रतक गमन करनेकी योग्यता 
होती है उस कालमें उस जीवका वहीं तक गमन होता है। उस 
२ त्र को उल्लक्लन कर उसका गमन नहीं होता । यह वस्तुग्थिति 
है इसके रदते हुए भी इस प्रश्नका निम्ित्तकी मुख्यता से व्यव- 
हार नयसे तत्त्वार्थ सूत्र में यह समाधान किया है कि लोकके 
आगे घमौम्तिकाय द्रन्य नहीं है इसलिये मुक्त जीव का 

ऊपर गमन नहीं होता ” 


पंडितजीने योग्यता की पुष्टि करने में कितना निराधार मन- 


कल्पित कथन किया है इसका पाठक गण स्वयं विचार करें। 
नियमसारकी गाथा १८४ में कारणका निर्देश नहीं किया जिससे 
आप अपनी करपना से यह अर्थ निकालते हैं कि मुक्त जीवकी 
योग्यता ही इतनी ही है कि वे लोकान्त के श्रागे गम्नन नहीं कर 
सकते । यदि मुक्त जीव में लोकान्त तक ही गन करनेकी योग्यता 
है इससे अधिक नहीं तो फिर आचार्योने जीवकों लोकान्त तक 
गसन स्वभाव वाला क्‍यों नहों कहा ? ऊध्वेस्थभाव वाला क्‍यों 
- कहा ? योग्यता के अनुसार हा कथन करना था जिससे यह सूत्र 


३२९ जैन तक्व मीमांसा की 


मी 23 बिल नि कक पीली नज अल नल अमल बल 
ही बनानेकी नोबत न आती कि “धर्मास्तिकायाभाषात्‌ ” इस 
सृत्र की रचना तो इसीलिये करनी पडी है कि मुक्त जीवों में 
ऊध्यंगमन करने की शक्ति तो विद्यमान है किन्तु उस शक्तिका 
कार्य लोकान्तके आगे घमोौस्तिकायका श्रभाव है इस कारण नहीं 
होता । इसीलिये सब ही आचारयोने इस तथ्यकों स्वीकार किया 
है कि लोकान्तके आगे धर्मास्तकायका अभाव है इस कारण 
मुक्त जीव उच्चके सहारे विना आगे गमन नहीं कर सकता । यदि 
कुन्दकुन्द स्वामीकों आपको प्रान्यता स्वीकार होती तो उन्हे भी 
नियमसार में निम्न प्रकारकी गाथा बनाने की जरूरत नहीं 
पडठी | 

“जीवाण पुग्गलाणं च गमरं जाणेहि जाव धम्मत्थी | 
'धम्मत्थिका अभावे तत्तो परदों श गरछती” १८४ 

अर्थात्‌ जहां तक धर्मास्तिकाय है तहां तक जीब और परद्ल 

का गमन है । धर्मास्तिकायक अभाव में बे आंगे गमन नहीं 


करते | 
इस कथन से यह अच्छी तरह सिद्ध होजाता है कि गाया 


(<३ में हतु नहीं बतलाया था इस ऋरण इस गाथा में लोकान्त के 

आगे गमन नहीं करने के हेलू का निर्देश किया है । पूज्यप:द्‌ 

अकलेकदेव विद्वानन्दि समन्‍्तभद्र आदि सत्र ही आचायोनि इसी । 
तत्वको स्व्रीकार किया है। आपको मान्यताका किसी भी आँचा+ 
यौने समर्थन नहीं किया आप अपनी कल्पनासे गलत-अयथीन्खीचा/ ६ 
कर भव्यजलों में भ्रम पैदा करते हैं | उपादानक्ी व्योम्य्दाका कार्य + 
निभिज्यहसारहोता-है निम्मित्त न हो तो» कंसकाः कार्ड पी नहीं।।/ 
जे झकि आओडितकाकेड्अ संधि में हत्तालीवज्यातियुक्ली कर मीशह 7 
कोबेब्ले लोक़ान्तदअायेः वर्मन कस्ने ऐसमं्रीनही ।होति+ इस कीरः 
कारवुयहीनदे कि क्षीव: क्र एुक्कक परशिक्षायसकिहहाह हाउत 


समोक्षा इर्र 


गमन कर सकते हैं उनमें इतनी ही योग्यता है अधि गा 
इसलिये धर्मास्तिकायके अभाव में जीव और लोकूल्तके 
आगे गन नहीं वर सकते | इसी कारण लौकलोककी मयोदी 
अनादिकाल मे बनी हुई है । 

सर्वाथ सिद्धिके देवीमें सातवें नरक वक ज़ानेक शक्ति विध- 
मान भी आप मानते हैं और उनमें वहा तक जाजे की योग्यताका . 
अ्रभाव भी मानते हैं यह कैसा ” क्‍या योग्यता, और श््ति 


अंतंर है ? कुछ भी नहीं कंबल नीम। तर है शी ओऑ स्थीभां- 


४ एक 


विक्र हो था योग्यता कहो सब एकार्थबीची शब्द 
सर्वार्थसिद्ध के देबोमें सातव नरक तक जानेंका योग्यता रत्तो 
दिग्तु उनझी बैंसोनि्मित्ति' हो नही मिलती जो यैंस्‍्वेर्सत्रेंकी 
छोडकर अन्य क्ेंतर्म शैसन करें हसा कि सिद्ध, भगवान अनन्त 
शक्तिके धारक होकर मो मे एके स्थॉनर्सी टसेस' भर्स “मही कक 
इसका, का लंण लैंड) शिएसिमित फोरणपाडि आभार में सलेका! हकाबस 


चल बहं[डत। ४ डूसी: कूरह सुर भफिकि/्त ते भेकिंसाउते चिरक 
तक न मप्र ण कर कोडकर।:- 
| इसस यह 


सड्ध २४ गा कि 
स्वत धोरकी आधे सिम अर्मेस पोग्यता ही मेही: है। अत 
रेग्मकीकी: उप ग्रश्य ता विस: निर्मित के। सिंड्ध' मेहीं हँति। देसाई / 


स्वीककिलॉसिली की! ६ कक फ्रओशिक काठ काश कप 
त्व क्रम और पट कारक: 007६8] न है 


पक्तुकी जे किया दे ४), 20 ठ्र विदा बे (//8] केदल ... 
निश्शरथ को प्रहंणे:क्षकेन गरकियां है किशतु चीन धबेबेहीर 
हष्टिकों साथमें रखकर ही निश्चयनयका कथन किया है बक्काः 
कि ह्यरवह्षिसत दश्ि्कॉन्ड्ि 2३३ 

/करमेसैप् हु आइरपंकी कि नतिकतेश निदानिए कह िशनिरे 


३६६ ज्ञेन तत्त्व मीमासां की 
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'यथार्थ बोध हो जाता है इस कारण आचार्यने व्यवहार दृब्टिक 
साथमें रखकर वस्तु स्वरूपका प्रतिपादन किया है किन्तु प॑० फूल पे 
चन्द्‌ जी ने व्यवहार हृष्टि का सर्वथा छोडकर केबल न्श्विय 
अपेक्षास जिवेचन जिया है इस कारण उनका वह कथन एकान्त 

बादसे दृ/षत है । 

अनादि कालसे जीवका पुदूगल के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप 
नम्बन्ध हो रहा है इस कारण दोनों की संभिलित अबस्थाका 
दाघ अज्ञानीको नहीं होता श्रत्त:ः उनको उसका भेद विज्ञान करा- 
नेके लिये आचार्यो ने दानों पक्ष समान रखकर वस्तु स्वरूपका 
यथाथ बोध कराया है ! 

आचार्य कहते हैं कि आत्माक्रो कर्ता अकर्ता ढोझ” रूप कहा 
है जो इस नय विभागको जानता है सो हो ज्ञानी है ! 
“कत्ता आदा भशिदों ण ये दल्ता केण सोउवाएण | 
धम्मादी परिणामे जो जाणशदि सो हवदि णाणी ॥७॥ 

टीका-कर्तात्मा भशणितः सो नच कर्ता भवति स 

आत्मा क्ेनाप्युपायेन नय विभागेन | केन नय विभागेनेति 
चेत्‌ निश्वयनयेन अकर्तता व्यवद्रारेश कर्तेतिकान्‌ प्रृण्यपापादि 
कर्म जनितोपाधि परिणामान्‌ जो जाणदि सो हृवदि- 
णाणी ख्याति पूत्रा लाभादि समस्त रागादि विकल्पो- 
पाधि रहित समाधी स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति 
इति निश्चय नय व्यवहाराभ्पाम्‌ कद स्व कथन. रूपेण 
गाथागाता ॥ 

अर्थात्‌ आत्माको कर्त्ता और अकर्ता दोनों कहा है जो इस 
नय विभागको जानता है सो ही ज्ञानी दे | भावार्थ-आत्मा पुर 


सर्मात्षा ३४ 


जज नीपीजीजान जा अजिीजीजिलीजकलाना + अबकी अब ओला. उरी जननी परी ५ननम 


पापादि का व्यवहार नयसं कर्ता है करने वाला है श्रोर निश्चय 

अयसे अकरत्तों दै नहीं करने वाला है जो इस प्रकार जानकर ख्यात्ति - 
पूजा लाभादि रहित होय आत्माका अमुभव करता है वह आनी 
है पुदूगल कमके नि्मित्त से आत्मा जिस अकार भाव करता है 
उसी प्रकार कर्मोंके निमित्त उसके फलको भोगता है । 


“पुए्गल कम्म निमिच जह आदा कुणदि अप्यणो मेक 
फूुगल कम्म निमित्त' तह वेददि अप्पशो भाव ” १६ 
ब्ंसयपआ भ्ृत्त 

टीका-उदयागतं द्रव्य कम निमित्त॑ कृत्वा यथात्मा 
निर्विकार स्व संवित्ति परिणाम शून्य: सत्करोत्यात्म 
नः संंधिनं सुख दुः खादिभाव॑ परिखाम॑ | तर्थवोदयागत 
द्रव्यकम निभित्त लब्ध्चा स्वशुद्धात्ममावनोत्यथ वास्त- 
वसुखास्वादमवेदयन्सन्‌ तम्ेव कर्मोद्यजनित स्वकोय 
रामादि भाष॑ वेदयत्यनुभवति | न चर द्रव्यकम रूप 
परभावमित्यमिग्रायः 

इस कथनसे नि्भित्तिकी साथ्थंकता भी भली भांति सिद्ध हो 
जाती है। मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति इत्यादिक जो भाज हैं ते 
प्रत्येक न्‍्यारे न्‍्यारे मयूर मुकुरंद ( दर्पण ) की ज्यों जीव अजीष 
करि भाये हुये है। तातें जीब भी हैं अजीव भी है । 


“मिच्छत पुण दुधिहं जीवमजीबं तदेव अण्णार | 
अविरदि जागो मोहो कोधादिया इमे भावा! || 
१६ समयप्राभृत 





शेख | जन ,ुत्त्वु भ्रोर्मासा की 
६०४८२२०००००००३०२०६: 


पा आ च ज ज सन जी जी जनक 


#ओो पकीर तिध्य दूशशमझपनपत्रिसतिरिस्याद यों. हि 
सबाउ-केः लु।अस्थेकः मैयूरे/ मर्कुई॑दवेलजो तर जीवि (क्या 
“ऑष्यमानुत्वाजजी वा कीवी 3. त्मादि, पा: नील एप 
हरित पीताइयो आआखहुदब-स्वजाविस्पेन कपूरेण भव्यि- 
मात्नाह अंबूर एक बया कामीलेफिरित पोतोदेयों, भोवा 
स्वच्छता ब्रिका र बात्रेश शैक्रेंन्देश मेव्थिमा मी पु्कुरद एव 
तथा भमिध्यदशनमज्ञानमविरतिरित्यादयोभावा: सुव॒द्रव्य 
स्रवमाम्वेनाजीवेन  भारयाना अर्जोव एव तंत्र चच 
सितयाईसममज्ञानम॒विरासिरिस्वोदर्थी अति रे वन्य भिकार 
िड़िन भाहफ़ान्तेड़ जोकीएत दिए लीधाजीवो- 


॥# हिफ्ाफो ककाएंए 
प्रक्षात 4 मर है जया डि कल 
रुपकाक हे सैं:संयूर क्र भा इन माप है । 
बुद्लुरे जुसकुकेकू विड़: सिनि श्रमिक प्रशिविम्ध ६।खे 
दपण की स्वच्छुता निरमंलता का बिकार माह्ाकहि्भाग्रेड़ीरे मत 
दपण ही है । की अर पा, त्मंत्‌ | 





है 


ब्रा भीक 

चैतश्य के (जी 5 4 क्र जा 444: 2५5६ द्दी ः 
भावार्क॑ममकरणके १ र्प्स 3५458 
चैतन्य के विकार के जी बेंए जहुवितने | थु कीर्दि 
मूं रूप, धहिमे ते पुदूगल के परमाग़ु हैं। तथा तिनिका 


समोक्षा ३२६ 


अजिपाक उदय रूप होय स्वाद रूप होय दे ते मिथ्यात्यादि अजीब 
हैं। ऐसे मिथ्यात्यादि भाव जीवाजीव भेद करि दोय दोय 
प्रकार हैं। सो याका भेद ज्ञान हुये विना जीव भावकू' जीत्र मेद 
अर अजीब भावकू' अजीव जाने नाहीं ताते यह जंव अजीच 
भाव का कर्ता होय है | इस का क्रारण क्‍या है 
“उबओगस्स अणाई परिणामा तिश्णि मोह जुत्तस्स | 
मिच्छत्तं अण्शाणं अविरदि भावों थ खादव्बो'॥ 
२१ समयप्राभृत 
टीका-उपयोगस्य हि स्वस्स तएवं समस्तत्रस्तु 
ध्वरभावभू तस्वरूपपरिणा मसमर्थत्वे. सत्यनादिवस्त्व॑- 
तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादशनमज्ञानाविरतिरितित्रिविधः 
परिणामविकार: स॒ तु॒तस्य स्फूटिकस्वच्छताया इईव 
परितोषि प्रभबन्‌ दृष्टः | यथाहि स्फटिक स्वच्छताया: 
स्वरूपपरिणामसमथस्वे सति कदानिन्नीलहरितपीत 
तमाल कदली कांचन पात्रोपाश्रय युक्तत्वान्नीलो हरिततः 
पीत इति त्रिविधः परिणाम विकारोदष्टन्यः अथात्मन- 
स्त्रविधपरिणाम विक्ारस्य करत त्व॑ दशेयति” 
अर्थात्‌-आत्मा के उपयोग में मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति 
ये तीन प्रकार के परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्तते है । 
ऐसा नाहीं जो पहले शुद्ध ही था यह नंबीन भया है ऐमा होय तो 
सिद्धनिके भी नवीन भया चाहिये सो यह है नाही ऐसे जानना । 


आगे आत्मा के इस तीन ग्रकार के परिणाम विकार का कर्तापणा 
दिखाबे 


३३० जैन तत्त्व मीमांसा को 
४ एदेसु य उबयोगो तिविहों शुद्धों णिरंजणों भावों 
ज॑ सो करेंदि भावं उवयोगो, तस्स सो कत्ता ” २२ 
टीका-- अधेवमयमनादि बस्त्व॑त्रभूत मोह यृक्त 
ल्ादास्मन्युत्प्तवमानेषु मिथ्यादशनाज्ञानाविरतिभ।वेषु 
परिणाम विकारेषु त्रिष्येतेष निमित्त भूतेपु परमार्थतः 
शुद्ध निरंजनानादिनिधन वस्तु सब स्वभूत चिन्मात्र 
भावत्वेनेकबिधोप्यशुद्धसां जतानकभावत्वमापचमा नस्त्रि- 
विधो भूत्वा स्वयमज्ञानी भूवः कठ त्वक्ुपदोकमानो विका- 
रेश परिणम्य ये य॑ भावनात्मनः करोति तस्यथ क्रिलोप- 
योग: कर्तास्थात्‌ ग्थात्‌मनस्त्रिविध परिणाम विकार कह - 
स्वेत्नति पुदूगलद्गव्यं स्वतएवं कमत्वेन्र परिणमतीत्याह ॥ 
भाव।थ--पूर्व कह्मा है जा परिणमे सो कर्ता है सो यह 
अज्ञान रूप होय उपयोग परिणम्या जिस रूप परिणम्या तिसका 
कर्ता कह्मा शुद्ध द्रव्याथिक नय करि आत्मा करता है नाही इहां 
उपयोगकू करता जानना । बहुरि उपयोग अर आत्मा एक ही 
वस्तु है तातें आत्माडी कू' कर्ता कहिये। आगे आत्म/के तीन 
प्रकार परिणाम बिकार का कर्तापण होते संते पुद्गल द्रव्य है 
सो आप हो कमंपणा रूप होय परिणमें है ऐसे कहे हैं । 
गाथा--जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तरस भावस्स 
कम्मत्त परिशमदे तक्षि सय॑ पुग्गलं दच्बं ॥ २३ ॥ 
टीका--आत्माह्यात्मना तथा परिरुमनेन य॑ भाव॑ 
किल फरोति तस्याय॑ कर्तास्यात्साधक दत्‌ तस्मिन्निमित्ते 


१ 


समोच्त। ३३१ 
सति पुद्गलद्॒व्यं कमंस्वेन स्वमेव परिणमते तथाहि 
श्थासाधकः किल तथा विध ध्यानभाबेनात्मना १रिणम- 
मानोध्यानस्य कर्त्तास्व-त्‌ । तरिमिस्तु ध्यानभावें सकल 
साध्य भावानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साक्षक 
कर्तारमतरेशापि स्वयमेव. बाध्यंते विषब्याधयो विडं- 
व्यत योपितोध्व॑स्यंत. वंधास्तथायमजन्नानादात्मा 
मिथ्यादशंनादि भावेनात्मने परिणममाने भिश्यादर्श- 
नादि भावस्य कर्ता स्यात्‌ तस्मिस्तु मिथ्यादशनादि 
भाव स्वानुकूलतया निमित मात्रीक्षृते सस्यास्मनं कर्तार 
मंतरेशापि पुद्गलद्ग॒ब्यं मोहनीयादिकर्म-वेन. स्वमेव 

» न्‍्द 
परिशमते अज्ञानादव कम प्रभवतीदि तात्पयमाह । 

अथ--आत्मा है सो जिस भाव को करे है ताका कर्ता 
क्राप होय है बहुरि तिस कू' कर्ता होते पुदूगल द्रव्प है सो 
आपे आप कम रूप परिणामें हैं ! जेसे साधक जो मंत्र साधन 
वाला पुरुष सो जिस भ्रकार क। ध्यान रूप भाव करि आप ही 
करि परिणमता संता निस ध्यान का कर्ता होय है, बहुरि 
तिस साधकके जो समस्त साधन योग्य वस्तु तिसका अनुकूल 
पणा कारि तिस ध्यानकू' निमित्त होते संते तिस साधक के 
बिना ही अन्य सर्पादिक की बिषकी व्याधि ते स्वम्रेव मिट 
जाय है। तथा स्त्री जन हैं ते बिडंवना रूप होय जाय हैं. बहुरि 
बन्धन हैं खुलि जाय हैं इत्यादिक कार्य स्त्रके ध्यानकी 
सामथते होय जाय हें । तेसे ही यह आस्मा अज्ञानते मिथ्यादशे- 
/ नादि भावकारि परिणमता संता मिथ्यादर्शनादि भावका की 


आल. ॥ + * ३ सतयताफरा्ताबा 63980 


३३२. बन तच्त्य मीर्मासा की 


होय॑- तब तिस मिथ्यादर्शनादि भावकू' अपने करनेके अनुकूल 
परे करि.निमित्त मात्र होते संदे आत्मा जो कर्ता तिस बिना 
ही पुदूगलद्रत्य अप दी मोहनोथादि कर्म भाव करि परिणमे हे । 
ऐसा अनादिकालका आत्मा के साथ प्रदूगल द्वव्यका और पुद्धल- 
द्रृब्यको आत्माके साथ परस्पर निमित्त नैमिक्तिक भाव है। करता 
दोऊ अपने अपने भाधों के हैं यह निश्चय हे। 
इस कथन से निमित्तकी भी प्रधानता सिद्ध हाजाती हे । 
क्‍योंकि विना आत्मार रागद्रेष परिणाम के पुद्टलद्रव्य भी कर्म 
रूप नहीं परिणमम करता ठथा क मंके उदयके निर्मित्त बिना 
आत्मके भो रागद्वेष परिणाम नहीं होते है यद्ध अटल नियम 
है। अतएव दोनोंकां विभावरूप परिणमन परस्पर निर्नित्त मैमि- 
स्तिक सम्बन्ध होने से ही होता है इसका निषेध करना जैना- 
गमसे सर्वथा विरूद्ध है । 
यह भी निश्चित हैं कि आत्मा अपने अज्ञान भावसे ही 
कर्मका कर्ता होय है सो हो आचाय कहे है । 
#४ परमप्पाश कुव्वदि अप्पाणं पियवरं करंतो सो 
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ”! || २४ || 
टीका--अय॑ किलाज्ञानेनात्मा परमात्मनो: परस्पर 


विशेषा नि्ञाने सति परमास्मान कुबन्नात्मानं च परंकुब- 
नस्वयमज्ञानमयी भूतः करमंणां कर्ता प्रतिभाति तथाहि 
तथाविधानुमव संपादनसमर्थाया: रागद पसुखदःखादिरू- 
पाया: पुदुगज्ञपरिणामावस्थाया: शीतोष्णानुभवसंपादन 
समथाया: शीतोष्णायथाः पुदूगल परिणामावस्थाया इव 


स्का ३०३३ 








ः पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवास्यंतमिन्नायास्तल्नि- 
प्रित्तः तथाविधानुभवस्यचात्मनो मिन्नत्वेन पुदुगला- 

स्नित्मभेवास्यंतमिन्नस्पाज्ञानात्परस्परविशेषानिश्ञने 
सत्येकत्वाध्यासात्‌ शीतोष्णरूपेशेवात्माना परिशमित्त म - 
शक्येन रागद पसुखदःखादिरुपेशानज्ञानात्माना परिण- 
ममानों ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रगटीकुवेन्स्वयमज्ञानमयीभूत 

5 ि (0 

एपोह रज्ये इत्यादिविधिना रामादेः कमेशः कर्ता प्रति- 
भाति | ब्वातात्त न कम प्रभवतीत्याह । 

अर्थ--जीव है सो आप अज्ञानमयी भया संता परकू' आप 
करे हैं. बहुरि आपक्ृ' पर करे हैं। ऐसे कर्मनिका कर्ता होय है । 
भावाथे--रागद्व ५ सुखदुःख आदि अवस्था पुद्कल कमंके उद्यका 
स्वाद है सो यह पुद्ल कर्मते अभिन्‍न है आत्मातें अत्यंत भिन्न 
है जेसे शांत उष्णपणा है तेसे सो आत्माके अज्ञानते याका भेद- 
ज्ञान नाई यातें ऐसा जान है जो यह स्वाद मेरा ही दै। जातें 
ज्ञान की स्वच्छता ऐसी ही है जो रागद्व घादिक का स्वाद शौत 
उष्ण की ज्यां ज्ञानमें प्रतिविम्बित होय तब ऐसा श्रतिभासे जानू 
& एज्ञान ही है तातें ऐसे अज्ञानतें था अज्ञानी जीवके इनका 
कर्तापणा भी श्राया जातें याके ऐसी मान्य भई जो मैं रागी हूं 
द्वषी हूं क्रोधी हूं सानो हूं इत्यादि ऐसे कर्ता होय है | 

इस कथनसे अज्ञानभावसे परका कर्ता भी कहिये यदि अज्ञा- 
नभावसे परका कर्ता ( रागद्ट षादि विभाव भावों का ) न मानिये 
तो फिर संसार ही काहेका ? इसलिये अज्लानभावसे कथंचित कर्ता 
भो कहिये | जब तक भेद विज्ञान न होय॒ तव तक रागह षादि 
विकार भावोंका कर्ता जीव होता है । क्योंकि रागद्वे ष परिणाम 
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जीबका हो है | परन्तु यह रागद्व ष परिशाम जीवके कमके सिमि- 
ससे होय है इस बातका ज्ञान अज्ञानी जीचको न होनेसे थे २ ग- 
8 घका कती हो जाता है। यह बात सबव्था असत्य भी नहीं है ।९ 
क्योंकि ज्ञानकी स्वच्छुतामें कमंके उदय जनित कमंके -गह्ठं घ 
परिणाम ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होता है श्रतः ज्ञामका म्ब॒भाव ज्ञेया- 
कार परिणमन करनेका होनेसे ज्ञान छ्लय रूप परिणमन होता 
है जिसको देखकर भेदविज्ञान रहित अज्ञानी जीव निमित्त नैमि- 
त्तिक दोनू' अवस्थाकों एक मान लेता है बस यहीं अ्रज्ञानी जीवर्क 
रागद्व घादिक परिशास का कर्तापना है | इसी बातको स्पष्ट 
करते हुये सम्यसार नाटकमें कहा हे । 
“घुद्धभाव चेतन अशुद्धभाव चेतन दुहुँकी करतार 
कक. धि पहन 
जीव और नाहि मानिये | कमंपिण्डकी विलास द्श रस 
गंध फास कर्तार दुहँको पुदूगल पखानिये जाते वरणादि 
(१ ढ 
गुण ज्ञानावरणादि कम नाना परकार पुद्गलरूप जा निये 
समल विमल परिणाम जे जे चतनके ते ते सव अलख 


पुरुष यो वखानिये 
अर्थात्‌ अलखपुरुष कहिये अरहंत भगवान कहते हूँ कि शुद्ध- 

भावोंक और अशुद्धभाबोंका दोनू' प्रकारक॑ भावोंका कर्ता जीवात्मा 
ही है दूसरा कोई नही है इसलिये समस्त परिणामोंका भी आत्मा 
कर्ता है ऐसा मानना कोई आगमविरुद्ध नहीं है क्योंकि ज्ञानी 
जीव राग ढ्वंष का कर्ता है ही । इस वातका खुलासा ऊपरमें 
किया खाचुका है। संकल्प विकल्पके सिवाय जीवात्मा पुदुगल्लादि 
प्र पदार्थोंका कर्ता नहीं है । 

गजेंद्र मगेंद्र' गहथो तू छुडावै | महा आगतें नागतें तू 


बचावे॥ महावौरतें युद्धमें तू जिताबै | महारोगतें बंधतें तू 
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खुलाबे |, दुखी -दुःखह्ता सुखी-सुक्खकर्ता। सदासेव- 
शोंक्रो मदानंदभर्था ॥ हरे यक्ष राक्षस भूतं पिशा्च । विष॑ 
डाकनी विश्नके भय अवा्च ।। दरिद्रीनकी द्रव्यके दान 
दीने । अपुत्रीनकों तू भले पुत्र कीने ॥ महासंकटोंसे निकारे 
विधाता । सर्व सम्पदा सर्वको देहि दाता ॥ महाचोरको 
बजको भय निवारं। महापीन के पु जतें तू उबार ॥ 
भहाक्रोधकी अग्निको मेघधारा | महालोम शलेशको वज् 
भारा ॥ महामोह अन्धेरकों ज्ञानमानं | महाकर्म कांतारकों 
दो प्रधान || किये नाग नागिन अधोलोक स्वामी ! हरो 
मान तू देत्यकी हो अकामी || तुही कल्पवृक्ष' तुही काम- 
पेन॑ | तुही दिव्यचितामणी नाग एन॑ ॥ पशू नकके दुःख 
से तू छुडावै | महास्वग में म्क्तिमें तू बसावे | करे 
लोहको हेमपापाण नामी | रटे नाम सो क्‍यों न हो मोक्ष- 
गामी | करें सेव ताकी करें देव सेचा | सुने बैन सी ही 
लह्दै ज्ञान-मेवा || जपै जाप ताको नहीं पाप लगें । धरे 
ध्यान ताके सबब दोष भाजें बिना तोहि जाने धरे भव घनेरे 
तुम्हारी क्रपाते' सर काज मेरे | न क 

इत्थादि शब्दोंमें भगवानको कर्ता कहा गया है ऐस। बोध होता 
है परन्तु वास्तबमें विचारकर देखजाय तो काई भी स्तोत्रकारन 
भगवानको कर्ता घोषित नहीं किया है । किन्तु कारणशमें कार्यका 
उपचार करके कहागया हे। अर्थात भगवानके गुणानुवाद करनेसे 
परिणामोंक्ी निर्मेलता होजाती है । परिणार्मोकी निर्मलतासे 
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कर्मोंकी निजरा होकर अशुभकर्मका फल नष्ट होजाता है ।इस र 
हेलुको लेकर. ऐसा कहदिया जाता है कि हे भगवान तेरे ही प्रसाद 
से ऐसा हुआ है, ऐसा कह देनेसे कोई भी स्तोत्र स्तुतीकों भगवान 
को कर्ता नहीं मानता | यांदि ऐसा न माना जायगा तो अनेक 
आचार्योने कर्तावादका खंड्म भी किया है और उपरोक्त शब्दों 
में करती भी ठहरायों है तो कथा यह परस्पर विरोधी बात हैं ? 
कदापि नहीं देखो कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारादि ग्रथोंम परके 
कतौपनेका पूरीतों रसे निषेध भी किया है और वोधपाहुडमें दवके 
स्वरूपका निरूपण करते हुये बतलाया है कि मनवांच्छित फलको 
देवे सो देव । 

“सो देवो जो अत्थ॑ धम्म॑ काम सुदेह णाणंच | 
देवो ववगयमोीहो उदयकरोभव्वजीवासं'” २४ ॥ 

टीका-स देवो यो 5थे धन निधिरत्नादिक ददाति। 
धर्म चारित्रलच्षणंवस्तुस्वरूपमान्मोपलब्धिलक्षणसुत्त मक्ष- 
मादि दशमेदं सु ददाति | सुष्ठु अतिशयेन ददाति । काम 

(5 
अधेमण्डलिक महामणडलिक वलदेव वासुदेव चक्रवर्तीन्द्र- 
धरणेन्द्रमोगं तीथेकरमोगं च यो ददाति स देव! । सुष्लु . 
ददाति ज्ञानं चे केवलंज्योतिः ददाति ) स ददाति यम्य 
है के 6 

पुरुषस्य यद्वस्तु वर्तते असत्कर्थ दातु' समथेः यस्यार्थों बत - 
ते सोइथ ददाति । यस्य धर्मोवर्तते सघमंददाति । यस्य 
श्रत्न॑ज्या दौच्षा वतते स केवलज्ञानहेतुभूतां प्रत्रज्यां ददाति 
यस्य सब सुख वतंते स सब सौरूयं ददाति उक्त' च गुण- 
भद्दे गग खिना--- 


समीक्षा ३३७ 


"तर जन कती जी जी जन जि लीक 0777 लोड फटी डी जटी) के एहनती ही का 


“सब: प्रत्ति सत्सुखाप्तिमचिरात्‌ सा सवककयाॉत 
सद्ृत्तात्स च तच्च वाधनियतं सो5प्याग्मात्सश्रते: 
सा चाप्तात सच सवदोषरहितोरामादयस्तेष्प्यत-- 


स्तं युतथा सविचायं सवंसुखद सन्‍्तः अ्रयन्तु श्रिये' 

साराश--यह है कि वीतराग भगवान का उपासक अपने 
आराध्य बीततराग देव कः स्तबन स्तोत्रादि करते हुये उनको 
अपना निकटबर्ती हिलेषी मित्र उपकारी मानकर भाव के आवेश 
में आकर ऐसा कह बैठते है कि जो वीतराग भगवान के स्वरूप 
के अनुरूप नहीं है | इस बातकों उपासक जानते हुये भो बीन- 
राग भगवान से सब कुछ मांग बैठते हैं। इसका कारण यही है 
कि स्तुती स्तोत्रादि करने की प्रणाली ही इस ढंग की है अतः 
इस पद्धति को सममनेवाले विद्वान तो ईश्वर कतृत्व बादी, 
स्तोत्र स्तुती करने वाले आचायोदिकों को नहीं मानते | बे जानत 
हैं कि यह जैनागममें स्तोत्र स्तुती करने की एक प्रणाली दे जो 
कारण में कार्ये का उपचार कर बीतराग भगवान को कतो ठहरा 
दिया जाता है ऐसा न माना जायगा तो समंतभद्राचाय जैसे 
तारिक विद्वान भी स्वयंभू स्तात्रमें से तीथेकरोंको स्तुती भगवान 
से अपनी अभीष्ट सिद्ध चाही हैं| जेसे अजितनाथ भगवान की 
स्तुती में कहा है कि जिन भिय॑ मे भगवान्‌ विधत्ताम” अर्थात्‌ 
है अजितनाथ भगवान मुझको मुक्ति रूपो लक्ष्मी देहु । 

इसी प्रकार सम्भवनाथ स्वामीसे भी प्रार्थना की है कि हे. 
रूम्भवनाथस्वामी “ ममाय॑ देयाशिवतातिमुच्चे ” अर्थात्‌ मुझको 
उत्कृष्ट कल्याण परंपरा देढे । इत्यादि सब ही तीथकरोंसे प्रार्थनाकी है 
तो कया वे समंतभद्र स्वामी इस्र वातका नहीं जानते थे कि बौत- 
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' शग भगवान किसीको कुछ देते लेते नहीं है फिर ऐसी स्तुति क्यों 
की ? तो कहना पडेगा कि यह एक स्तोत्र स्तुति करनेको प्रणाली 
है जो कारणमें कार्य का उपचार कर कारण को कर्ता ठहरा दिया 
जाता है । इस प्रणालीको कोई न समझकर ऐसा मान बठे कि 

-भक्ती पर भगवान खुश होकर उनके दुःख दर्द दूर कर देता हैं । 
तो यह उनका सममना गलत है । वे जेनागमर्के आम्नायकों 
ही नहीं समझते हैं। देखो स्व० पं८ वृन्दावन कृत दुःखह रशस्तुति- 
में क्या लिखते हे “काहू को भोगमनोग करो काहू को स्वर 
विमाना है। काहूको नाग नरेशपती काहकों ऋद्धिनिधाना है। 

बमोएर क्‍यों न कृपा करते यह क्‍या अन्धेर जमाना है इनसा- 

फ छरो मत देर करो सुख वृम्द भयो भगवाना है ” एक तरफ तो 
ऐसा.कहते हैं और इस ही तरफ यह कहते हैं कि “यद्यपि तुमारे 
रागादि नही यह सत्य सब्था जाना है। चिन्मूराति आप अन- 
न्तगुनी नित्य शुद्ध दशा शिवथाना है। तद्यपि भक्तनकी भीड हरो 
सुख देत तिन्हे जु सुहान्ग है । यह शक्ति अचित तुम्हारीका क्‍या 
पावे पार सयाना है ? 

इस से यह सिद्ध होता है कि भगवान तो बीत्तराग हैं। इस- 
कारण वे तो कुछ देते लेते नही है किन्तु बीतराग भ्रगवानके 
क्त बीतराग भगवान की स्तुती करते हैं श्रतः उनवी स्तुती में 

( उनके गुणानुवाद ) यह शक्ति दे कि भक्त जनों के दुःख स्वयमेच 
दूर होजाते हैं | जैसे पारसको स्पर्श करने मात्रसे लोहा कंचन 
हां जाता है। उस। प्रकार भगवान के गुणानुवाद करने से 
अशुभ कम भऋड जाते हैं या वे शुभरूप में परिणत हो जाते है । 
जस वाद्राज सूरीके एकीभाव्स्तोत्रके अ्रभावसे कुष्टरोग 
निमू ल नष्ट हो गया। सानतुक्ष श्राचार्यके भ्रक्तामर स्तोत्र के 
द्वारा खूव बन्चन टूट गये, इत्यादि | यह सव भगवानकी भक्ति 
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का ही माहात्म्य है | जिसभ्रकार मंत्रके ढ्वारा सर्पादिक का विष 
दूर हो जाता है उसी प्रकार भगवानकी स्तुती स्तोत्रादि द्वारा. 
सब बिघ्न वाधायें दूर हो जाती हैं, यह भगवानके गुणोद्गान 
में शक्ति है जिस से यह भान होता है कि मानो भगवानने ही 
हमारे दुःख दूर किये इसलिये ऐसा कहने में आता है कि 
है भगदन “ तुमारी कृपा से सरे काज मेरे ” किन्तु इससे यह 
सिद्ध नदी होता कि हम अन्यमतियों की तरह भगवानको कर्ता 
मानते है सभी पूर्वाचार्योने ईश्वर कर्तावाद का खण्डन किया 
है जेसा कि आदिपुराणमें भगवान्‌ जिनसेनाचार्यने किया है। उस 
के आधार पर-- 

४ इृंश्वर कर्ता हर्ता नाही रक्तुक भी नहीं बनता है | 

सृष्टी रचना है अनादिसे जो नही माने जडता है । 

जिसको समझा कर्ता हर्ता बिन प्रथ्बी वह रहै कहाँ ? 

है अमूर्तिक निराधार तो जगत बनाकर रक्‍्खे कहां ? १ 

ईश अकेला क्‍या क्‍या रचता जगता प्रमेय श्रनन्ता दे | 

अभूतिक से ना जग बनता दै विश्व मूतिकबंता दे । 

यदि वनता तो कैसे बनता क्या प्रमाण तुम दें सकता 

मूर्तिक से ही मूर्ति बनती यद्द सिद्धान्त नहीं टल सकता ९ 

बिना उपकरण ईश्वर जगको केसे कट्दो, बनाता है ! 

जो पहिले उपकरण बनाकर फिर कहो जगत वनाता है । 

तो जन उपकरणों को कैसे विन उपकरण घडाता है । 

यदि दूजे उपकरणों से तो उनको कैसे रचाता दे । रे 

इस प्रकार जो होत अवस्था अन अवस्था है उसका नाम । 

जो अनादि का है वह कारण तो अनादि का क्यों नहीं घाम । 

स्वयं सिद्ध भी मानो ईश्वर है अनादि से भी कहते हो । 

तो क्‍या वाधा जग अनादि में किसलिये सादि ऋहते दो ।४ 


३४० जैन तत्त्व मीमार्सा की 
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विना उपकरण जगतकी रचना ब्रह्म इच्छा से द्वोती 

क्या इच्छासे जग बनता है ? झूठ कल्पना खोटी है । 
जगद्दीश्वर है अत्य कृत्य तो करचुके है सारे काम | 

यदि नहीं है तो हूँ अपूरण उनसे भी नदी होता धाम | ५ 
जग वरापक अरू अचल ईश तो दहलन चलन ना कर सक्ता 
हलन चलन विन सृष्टि न होती व्यापक, अचलता सब खोता 
निविकार है यदि ईश्वर तो विकारता क्‍यों मन भाती । 
जग रचनाकी इच्छा होती विकारता तब आ जाती । ६ 
क्या ईशका यह स्वभाव जो विन रचना ना चैन परे ! 
ऐसा है तो है संसारी जग चिन्ता कर दुख भरे | 

शअ्रथवा इश्वर क्रोंडा अर्थी रचना कर सुख माना है । 

खेल कूद तो बालक करते ज्ञान ह्वीन जग जाना है। ७ 
कर्मोद्य अनुसार जीव का ईश्वर शरीर बनाता हैं । 

नर नरकादिक चारों गतिमें गति आकार रचाता है ; 
संभव ऐसा होता नाही बृथा थुक्ति मत हिये घरो । 

जेंसे तांती कपड़ा बुनता क्‍या ब्रह्मा यह नाम खरो ? |८ 
पुण्य पाप कर जीव जगत में नाना गतिमें अ्रमता हे । 
पुर॒य पापकालेखा करके इंश्वर फल को देता है । 

इस प्रकार की भूठी युक्ति महिमा भमूठी गाई है 
न्यायाधीश भी न्याय करता क्‍या हम कहे गुसाइ है ? : 
पराधीनता रहती इसमें इंश्वरता सब जाती है । 
निराबाध स्वाधीन सुखी है इंश्बरता कहां पाती हैं । 
पूर्वोपार्जित कर्माद्य से प्राणी सुख दुःख भोगे हैं 

नि:कारण अरु वृथा ईशका उसमें कारण मोके हैं। १० 
गाछ गछीला आदि पदार्थ स्वतः फूल फल फला करे । 
हाड मांस मज्जादिक धातु स्वयं अन्नसे वना करे 





समीका इ्ह१ 


इत्यादिक जो वस्तु अन॑ती ईंस निमित्त बिन हुआ करे | 
वृथा निभित्त साना तुमने मिथ्या श्रेय सुधी न घरे ११ 

प्रभु जीबों पर वत्सल रखकर अथवा अनुप्रह चित घरके 
इस कारण वह सृष्टी रचता ईस अवतार बन करके ।॥। 
यह भी कारण है सब भिथ्या सुख सामग्री है कहुं नाझि 
दुःख मय बसस्‍्तु जगतमसें ढ़ेरी अत: विश्वका करता नाईि | १२ 
बुद्धिमान जो कर्ता हो छखुख मय जगत बना देता | 

वाघर बघेरा रीछ रोकादिक दुष्टों को ना रच देता | 
असत्य वस्तु ना पैदा होती सतका कभी न होत विनाश ! 
यह स्वभाव है अटल जगतका इसका कैसे ह्ोत विनाश १३ 
सक्तारूप से जो मौजूदा इंश्बर उसमें रचता क्‍या 

अथवा श्रसत्‌ की रचना करता खर विशाण बनाता क्‍या 
जैसे ग्राम नगर की रचना करे चतुर कारीगर है । 

तैस सत्‌ प्रमेय रचना में हैश्वर निपुण कारीगर है | १४ 
असत्‌ कल्पना सुखदायक सुनारवत उसको समझो | 
सुनार ना सोनेका करता कुण्डलादि कर्ता समझो | 

तैसे वस्तु पलटने बाला है असंख्य स्वीकार करो | 

अतः विश्वका कर्ता नाहि सत्य पक्तु का मान करो १४ 

मुक्त जीव का ईश्वर करते कृत्य कृत्य भी हो चुके | 

इस कारण वह वीतराग हे विश्व बनानेमें किम ढुके ? 
कर्माद्य क्या वाकी उनके तुम हम जैसा ससझो ईश | 

तुम हम जेसा क्या कर सकता मिथ्यावादी नमाबो शीश ९६ 
जो पहले तो जगत बनाबे पीछे उसका करे विनाश 

ऐसी दुष्ट बुद्धि क्यों होती फिर क्‍या नई लगाई आश 

या दुष्ठोंको मारण हंतू ईश्बर प्रलय कराता है 

केसा अच्छा न्याय ठहराकर मू्खोकी समम्काता है २७ 





स््ृ२ जन तत्त्व सोमांस। की 





जो सज्जन विष वृत्त लगाबे अपने आप न डारे काट । 

तो क्‍या ऐसा संभव खबका ईश्वर करदे सपन पाठ । 

कीच लगा क्या धोना श्रच्छा अच्छा है ना स्पर्श करे 

बह कहां की है बुद्धिमानी ? दुष्ट बनाय संहार करे (८ 

विरधी धर्म न वस्तु मांहि ना स्वभावको तजती है । 

अग्निमं जो रहे उच्ण तो शीतलता नहीं भजती है | 

इस सिद्धान्त अनुसार बस्तुका ना स्वभाव भो हट सकता 
अत: इंस भी जगत वना कर फिर विनाश क्‍या कर सकता ? १६ 

अब ईश्बरकी रक्षा परखो केसी अच्छी किया करे। 

निस दिन असंख्य प्राणी मरते उन पर क्‍यों न दया घरे ? 

अथषा केवल भक्त बचावे भक्तों को क्‍यों मरने दे ? 

नित प्राति भक्त पिदाये जाते दुखमें क्‍यों वह पडने दे ।२० 

मंदिर मूर्ति टूटे उनको केसे समके रक्षावान | 

क्या ईश्वरमें शक्ती नही | श्रथट) ताड फटी बलवान ! 

क्यों कर रक्षा ना वे करते इसका जरा करो विचार 

मिथ्यावाद को दूर हटा कर प्रगट करहु सत्य विचार २१ 

उक्त हेतुसे ईश्वर करता हरता नाहीं रक्ुक वान 

सिथ्यावुद्धिसे कर्ता माने अतः करता वाद भ्रूठ बखान । 

विश्व अनादिमें जिय भ्रमता कर्मोद्यसे जगत जहान 
सम्यक्‌ सहित तपश्चरण करके करों जीवका (शशि) कल्याण २२ 

इत्यादि युक्तियोंसे ईश्वर क्तापनेका खंडन किया है फिर 
उनको कतो मान कर उनकी म्तुत्रि करें यह वात तो वन नहीं 
सकती अतः स्तुति स्तोत्रोंमे जो आचायनि ईए-र कर्तापने के 
शब्दों का प्रयोग किया है वह कारण में कार्य का उपचार करके 
किया है । बर्तमान समयमें भी यह पद्धति देखनेमें आती है कि 
कोई किसी के जरिये लाभ उठाता है तो यही कदनेमें आता है 


समोक्ता ३४३ 


कि इनको मेहरवानीसे हमको लाभ मिला है । किन्तु वास्तव 
"में देखा जाय ता ल्ञाभ मिला है अपने अंतराय कर्म के क्षयो- 
पशमसे ओर अपनी मेहनतसे ( पुरुषार्थशे ) दूसरा तो केवल 
निभित्त मात्र है उसी निर्मित्तको मुख्य करके यह कह दिया जात्म 
है कि उनकी मेहरवानी से ऐसा हुआ है उसी प्रकार भगवानकी 
भक्ति करनेसे परिणामोंकी विशुद्धि हो जाती है और अशुभ 
कमकी निर्जरा होकर अशुभ कमके उदयसे आने वाली बाधायें 
टल जाती है इस कारण यह कह दिया जाता द कि हे भगवान 
तुम्हारी क्ृपासे यह मेरे दुःख दूर होगये हैं | वास्तवमें देखा जाय 
तो दुःख दूर हुबा अपने ही पुरुषार्थके द्वारा परिणामों को विशुद्धि 
करन से कि परिणामों की विशुद्धि हुईं भगवानके गुणोद्गात् 
करनेसे इसलिये उनके गुणोंका मुख्य लक्ष करके यह कह दिया 
जाता दै कि हे भगवान | यह तुम्हारी हो कृपा है। ऐसा न्याय 
है जो क्ृत्यज्ञ पुरुष होता है वह जिस निमित्त से जो काये सिद्ध 
हुआ है उस निमित्त का उपकार नहीं भूलते हैं | बस, यही कारण 
है कि भगवान के निमित्त से हमारे परिशामों की विशुद्धि होकर 
हमारा कार्य सिद्ध हो जाता दे इसलिये हम भगवानके गुर्णोके 
सस्‍्मशु का उपकार मान कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट 
कर कह्दते है कि “तुम गुण चिन्तत नशत सथा भय, ज्यों घन 
चलत समीर” अर्थात्‌ तुम्हारे गुणोमें ही वह शक्ती दे जो तुम्हारा 
गुण चिन्तबत करता है उनका सब दुःख दूर होकर वह निर्भेय 
हो जाता है जैसे पवनके जोग से घन ( बादल ) छिन्‍्न भिन्‍न हो 
जाते हैं| इसके उदाहरण एक नहीं अनेक हैं । जो व्यक्ति भ्रग- 


वानके चरणोंमें संलग्न हो कर पूर्णतया आत्माके साथ अपना 
दुःख निवेदन करता है तो उनका दुःख अवश्य ही दूर हो जाता 
है । यह भगवानकी भक्तिकी अ्रचिन्त्य महिमा है अतः वादिराज़ 
सूरि कहते हैं कि-- 


“आनन्द आंख बदन धोय तुम सो चित साने | गद 
गद सुरसों सुयश मंत्र पढि पूजा ठाने । ताके वहु विधि 
व्याधि व्याल चिरकाल निवासी भाजें थानक छोड देह 
वांवई के वासी | ३ दिवते आवनहार मये भविभाग उदय 
वल | पहले ही सुर आय कनक मय कीय मही तल 
मन गृह ध्यान दुवार आय निवसो जग नामी | जो सुब- 
रन तन करो कौन यह अचरज स्वामी । ४ प्रश्चु सब 
जगके विना हेतु वांधव उपकारी । निरावरंण सर्वज्ञ 
शक्ति जिनराज तिहारी | भक्ति रचित मम्र चित्त सेज 
नित वास करोगे । मरे दुःख सन्‍्ताप देख किम धीर 
धरोगे | ५ भव वनमें चिर काल भ्रस्पो कछु कृहिय न 
जाई | तुम थुति कथा पियूष वापिका भागन पोई | शशि 
तुषार घनसार हार शीतल नहिं जा सम । करत नहाॉँन 
ता माहि क्‍यों न भव ताप वु्के मस | £ 

इत्थादिक शब्दों में बादिराजसू(रने स्तुती की जिससे कुष्ट 


रोग दूर हुआ इसी प्रकार मानतुन्च अ।'याय ने आदिनाथ भंग- 
वानकी स्तुती की थी जिससे उनके बन्धन सब खुल गये जिसको 
कथा सब जानते ही है जिनेन्द्र की भक्ति से क्‍या २ नहीं होता ? 
खब कुछ द्वोता है । भक्ति साग सक्त मार्ग में प्रधान अंग है । 
इसलिये आचाय कहते हैं कि-- 

“एकापि समर्थेयं जिनभक्ति दु गति निवारयितु' 


पुण्याशि च पूरयितु' दातु मुक्तिश्रियं ऋृतिनः ” 





३४४ अन्न तत्त्व मीमांसा की 


स्मीत्ता ३४४५ 





४जिने भक्ति जिने भक्ति जिने मक्ति! सदा5सस्‍्तुमे सम्य- 


क्त्वमेन संसारवारणं मोक्ष कारण! इत्यादि- 

जध जिनेन्द्रदेवकी भक्तिसे सम्पूर्ण दुःखों का नाश होकर 
परंपरा अविनाशी मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है तब इस अक्तिमार्ग 
(व्यवहार धर्म) का लोप करना मोक्ष मार्ग का द्वी लोप करना है । 
&त: सोनगढ के अमुयाई सब्जन इस भक्ति मार्ग को ईश्वर 


कर्ता वाद का रूप देकर अन्य मताबलम्बियोंकीतरह दि० जैनमत 
की मान्यता वा साहश्यपना दिखलाकर भोले जीबोंको इस भक्ति 
मार्ग से बंचित रखते है यह महान अनथकारी प्रचार है । बाह्य 
प्रवृति और शब्दोंका प्रयोग तो प्रायः करके सब मतावलम्गियों 
के साहश्य ही दिखाई पडते हैं परन्तु अन्तरंग मान्यता में बडा 
भार अंतर है जिसको भोले जीव सममते नहीं उनको तो जैसा 
समभा दिया जाता है बैसा समर लेता है । परन्तु समझाने बाला 
यदि जान बूफकर ऋपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये उल्टा स्म- 
माकर मोक्त सार्ग से बमुख कर देता हे तो इससे बढ़कर ओर 
अन्याय क्या होगा ? अन्याय करनेस्रे भो अन्याय भ्रवृत्ञि करने 
वाले को पाठ ठोंकना उनकी हां में हां मलाना उसका साथ देना 
उसको श्रच्छा कहना इसके समान काई दूसरा पाप नहीं है 
चदाहरण स्वरुप बसुराजा को ही ले लीजीये वह भूठ बोल 
सही नक॑ गया सो बात नहीं है किन्तु परवतकों हिंसा 
प्रबुत्ति का समथन किया इसलिये वह सिंहासन सहित जमीनमें 
धंस गया और मरण करके नरक घरामें जा पहुंचा | अवः 
शाब्रीजी श्राप सोनगढके आगम विरुद्ध सिद्धांतता समर्थन कर 
रहे हैं इससे अधिक दूसरा कोई भी पाप नहीं दे मोक्षमार्ग को 
प्रवृति व्यवहार धमंका लोप करना यही सबसे तीत्र मिथ्यात्व हे 
इसका फल अबश्य भोगना पडेगा। 


३४७६ जेन तत्व मोमांसा को 
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कुन्दकुन्द स्थामी ने केवलज्ञानी आत्मा को द्वी रागद्गवेष का 
अकती कहा हे न कि अज्ञानी जीवको भी रागद् षका अकतो कहा. 
है ? यदि रागद्व ष का भी आत्मा कतो नहीं है तो क्या उसका 
कर्ता पुद्रल जड़ पदार्थ है ? क॒दापि नहीं | जड़ पदार्थ भी रागद्वष 
करने लग जाद्र तो उसके चेतना माननी पड़ेगी इस हालत में 
जड़ चेतन एक हो जावेगा | इसलिये रागद्वेष परिगाम का करता 
सबंधा आत्मा नहीं हे ऐसा कद्दना सर्ंधा आगम विरुद्ध है । 
कुन्दकुन्द स्वामी ने रागद्व ष का कर्ता आत्मा ही को घोषित किया 
है यह कथन हम ऊपर कर आये हैँ तो भी यहां पर स्पष्ट कर- 
नेके लिये और भी उद्धृत कर देते हैं। देखो समयसार नाटक-- 


“शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दृहुँकों करतार जीब 
और नही मानिये। कर्म पिंडडो विलास वर्ण रस गंध 
फास करता दूहूँ पुदूगल पखानिये | तातें वरणादि गुण 
ज्ञानावरशादि कर्म नाना परकार पुदूगल रूप जानिये। 
समल विमल परिणाम ते जे चेतनके ते ते सव अलख 
पुरुष यों वखानिये” 

अर्थात्‌ अलख पुरुष कह्िये भगवान ऐसा कहते हैं कि 
समल विमल परिणामों का कर्ता आत्मा ही है दूसरा कोई नही 


है इसका निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका उपादान 
आत्मा ही है पुद्रल नहीं । 

पूर्वांचार्योने निमित्तके बिना कार्योत्पति नहीं होती ऐसा 
धोषित किया है “बिना निमित्ते न कुतो निवृत्तिः ” ऐसा हम 
ऊपर वतला चुके जब निमित्त के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता 
वितनमित्तको मुख्य करके कारण में कार्य का उपचार करके 


सभीोक्षा शछ्टड 





निमित्त को भी हम कार्य का कर्ता कह सकते हैँ जैसा पूर्वा- 
चार्या के अनेक स्थलों पर कहां है।इस बातको कप भी 
स्वीकार करते है | 

४ इस प्रकार दस देखते हे कि शास्त्रों में निर्मिस कारण का 
निभित्त आलम्बन साधन हेतु प्रत्यय, कारण प्रेरक उत्पादक 
'कर्ता हेतु कर्ता, और निम्मित कर्ता इत्यादि विविध रूप से 
कथन किया गया है ” है 

पृष्ठ २१० जैनतत्त्वमीमांसा 

जव पूर्वाचार्योने शास्त्रोंमें निमित्त कारणों को भी कर्ता, 
धोषित किया दे तव भगवानकी स्तुती स्तोत्रादिक निममित्त 
कारणों से हमारे अभीष्टकी सिद्धि होती है तो हम यदि भगवान 
को हमारे अभीष्टकी सिद्धि करने वाले कहद्द दें-तो इसमें कौन 
सा सिथ्यात्व है ओर कौन स्री आगम विरुद्ध वात है ? क्योंकि 
हम भगवानको उपचारसे कतों मानते हैं न कि अन्य मतावल- 
स्थियों की तरह साज्ञात्‌ कर्ता मानते हैं जो मिथ्यात्वका प्रसंग 
आवे | अतः भक्ति मार्गकों मिथ्यात्व बताकर मिथ्यात्व की 
पुष्टि करना है यह आगम विरुद्ध वात है और मिथ्यात्व वर्धक 
है कारक अपेक्षा भी घटका कर्ता कुम्मकार को कहा जाता है 
यह भी लोकव्यबहार प्रसिद्ध है यह भी एक रूय अपेक्ता कर्शाचत 
सत्य है । लोक व्यवहार भी सत्य के आधार पर ही चत्लता दै | 
अन्यश लोक व्यवहार की भी श्रखंल्रा छिन्न भिन्न हुये बिना 
नहीं रहती | 

स्वर उपादान की अपेक्षा देखा जाय तो घटका कर्ता सृत्तिका 
है सतिका से ही घटोत्पत्ति होती दै। सक्तिका का ही यह कम है 
सत्तिका द्वो इसका करण है सृत्तिका हो इस का सम्प्रदान है मत्ति- 
का ही इसका श्रपादान है ओर मृतिका दी इसका अधिकरण है 


३४८ झन तत्व मीर्मासा की 


किन्तु निमित्त की अपेक्षा घटका कर्ता कुम्मकार है क्‍योंकि बह 
घट रूप क्रिया निष्पत्ति के श्रति कुम्भकार होता दै । कुम्भ उस. 
का कम हैं चक्रादि उसका करण, है जल घारण रूप उसका 
प्रयोजन सम्प्रदान, है कुम्मकार का अन्य व्यापार से अलग 
होकर इसमें ज्वगना अपादान है प्रथ्वी आदि उसका अधिकरण 
आधार है इस प्रकार घटका कर्ता कुम्भकार का होना संभव है 
क्योंकि घटोत्पत्ति स्वयमेब केवल मातिकासे नहीं होती कारण 
कुम्भकारादि होने से ही म्रतिका से घटोत्पत्ति होती है । 
अब कुम्भका घटरूप परिणमन करने वाली मृतिका को 
खानसे लाकर चलता है फिर उसमें पानी देता है तत्पश्चात 
उस मृतिका को रॉंधते हैं अर्थात्‌ उसमें चक्नाई लोचादि घट- 
रूप होनेका वल पेदा करते है। उस म्॒तिक'में पड़ी पडीमें अपने 
आप घटरूप होनेकी शक्ति उत्पन्न नहीं होती अतः कुम्भकार 
ही उस मृतिकासें घटरूप परिणमन करनेका वलदान पेदा करते 
इसका नाम है बलदान निमित्त | फिर बढ कुम्भकार उस 
सतिका को घटरूप परिणमन कराने में प्रेरणा करता है इसलिये 
पह कुम्भकार प्रेरक निमित्त कारण भी है तथा चाक चीवर 
आदि सद्दाय निमित्त कारण है उनके बिना भी घटोत्पत्ति नहीं 
दोती अतः कार्योत्यक्ति केबल उपादानसे ही होना आप जो 
स्रोनगढ़ के सिद्धान्तानुसार मानते हैं बहू सर्बथा आगमविरुद्ध 
भ्रिथ्या है बिना निमित्तके उपादान केवल पंगूबत पडा रहता है 
इसलिये आचार्योने कार्योत्पत्ति में नमित्त नेमित्तिक दोनोंका 
सम्बन्ध बतलाया हरे अर्थात्‌ नेमित्तिक के साथ वलदान ग्रेरक, 
सहायक आदि निमित्त हो तो नैमिन्चिकका कार्य निष्पन्न हो सकना 
है अन्यथा नही इस दवेतुसे निमित्त में कारणमें कार्य का उपचार 
करके आचायोंने कारणकों भी करत्तों कहा है यह स्बधा असंत्य 
नहीं हे । नय श्रपेक्ता सब सत्य है । एकान्त बाद सब भिथ्या है। 
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विना निमित्तके कार्योत्पन्ति नहीं होती ऐसा माननेमें आप 
को यह भय लगता है | कि एसा माननेके उपादान अपरिणाम! 
ठद्दरता है इसलिये आप निमित्त को अकिच्तिकर मानते हैं 
यह आप की भ्रम धारणा है। क्‍योंकि सब पदार्थ परिणमन - 
शील है चाहे शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध दो सबसे परिणमन 
शक्ति मौजूद हैं तो भी उस परिणमन मेँ निमित्त की आवश्यक्ता 
पड़ती है | धर्म अथर्म आकाश और शुद्ध जीव तथा शुद्ध पुझ्नलल 
परमार इनके षट गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन में काल द्रव्य 
निरमिन्त कारण पडता है इस वातकों आप भी स्वीकार करेंगें फिर _ 
निमितक्त अकिंचित्‌ कर है वह केवल कार्य के समय उपस्थित 
रहता है ऐसा कहना न्याय आगम आर युक्तिसे सबथा शून्य है 
क्योंकि ऐसा आप लोग एक भी कार्यकी उत्पति नही वता सकेंगे 
जो निमित्त तो खडा खड़ा देखता रहै और उपादानसे स्वयंमें 
काये का निर्माण होजाय अतः निमित्तों को अकिचितकर ठह- 
राकर मोक्षमार्गका साधन भूत्त देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याय 
तीथयात्रादि अक्तिमार्गका लोप करना थोर अन्याय है| आपने 
४ कतृ कम मौमांसा ” के अनुसार ही “ घट कारक मीमांसा ? 
में भी एकान्त पक्तको ग्रहेणकर व्यवहार धर्म का लोप करनेको 
पूरी चेष्टा की है और सोनगढके एकान्त बादकी पुष्टि करनेमें 
पूर्णतया प्रयत्न किया है अर्थात्‌ व्यवहार निर्षेक्ष, केवल निश्चय 
सापेक्त घट कारकों की सिद्धि की गई है इसलिये यह कथन 
एकान्तबादसे दूषित है क्योंकि जबतक निश्दय स्वरूप की प्राप्ति 
नहीं हाती तवबतक निश्चय स्वरूपकी प्राप्तिके लिये व्यवहार करना 
पद़ता है ' 
“जहं ध्यान ध्याता ध्येयको विकल्प वच भेद न जहां । 


चिद्धाव कम चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहां ॥ 
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३४० ४ जैत तरव मीमासां की 








्ीजिज्जि 


तीनों अभिन्न अखण्ड शुद्ध उपयोगकी निश्चल दशा । 
प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान ब्रत ये तीनथा एके लगा 


यह अवस्था वारहवें गुशस्थान के अंतको है। इसके पहिले 
जो अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थानके पहले चोथे शुणस्थान तक ता 
सालम्ब्नन अवस्था ही है अतः सालम्बन अवस्था है वह व्यवहार 
है इसीलिये पंचास्तिकायकी टीकाकार लिखते हैं कि-- 


“व्यवहार नयेन भिन्‍नसाध्य साधनभावमवलम्ब्यानादि 


मेदवासित वुद्धधः सुखेनंवावतरन्ति तीर्थ प्राथमिका” 
गाथा १७२ 
अर्थात्‌ अनादि कालसे भेदवासित बुद्धि ग्ेनेके कारण 
प्राथमिक जीव उ्यघहार नयसे भिन्‍न साधन साध्य भावका अवब- 
लम्बन लेकर सुखसे तीर्थका प्रारंभ करते हैं | यह बात असिद्ध 
नहीं हैं । प्रथम अवस्था में व्यबहारका शरण तीर्थके समान हे ।! 
इस बातकों इस व्यवहार क्री साथकता वतलाते हुये पहले प्रगट 
कर आये हैं। बिना व्यवहारके निश्चयकी सिद्धि आज तक किसी 
के न हुई ओर न किसी के आगे भी हो सकेगी। इसलिये आप 
जो यह छिखते हैं कि 'जो व्यवहार कथन दे वह मूल वस्तुको 
स्पर्श करनेवाला न होनेसे उपचरित है, अभूताथ है और कर्ता 
कम आदिकी वास्तविक स्थितिकी विडम्बना करनेवाला दे । जो 
पुरुष व्यवहार कथनका क्राश्रय कर भ्रवृत्ति करते हें वे शुद्ध 
आस्सस्वरूप की उपलब्धि में समर्थ नहीं होते अतएवं संसारके 
ही पात्र बने रहते हैं ” पृष्ठ १४५ ; 
यह आपका कथन व्यवहार निर्षेज्ञ केबल निश्चय परक है 
इसलिये मिथ्या है । व्यवहार सापेक्ष कथन ही वस्तुत्व सही ओर 
आदरणीय होता है। इसका कारण यद दे कि मोक्षुमागंकी शुरु- 
आत चौथे गुणस्थानसे दोजाती है और जहां मोक्षमार!)ण की शुरु- 
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आत हुई कि बहीं से शुद्धोपयोग की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है 
है न्तु इसकी पूर्णंता तेरहवें और चौद॒हवें गुणस्थानर्म जाकर द्ोती 
। इसलिये जबतक शुद्धोपयोगकी पूर्शता अर्थात्‌ शुद्धोपयोगकी 

निश्चलद॒शा नहीं होती तबतक निश्चल शुद्धोपयोगकी पूर्ण अवस्था 
प्राप्त करनेक्रेलिये प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) करना पडता है उसीका नाम 
व्यवहार है यदि ऐसा न माना जायगा तो “ तपसा निजरा च ”? 
यह तस्त्वाथंकारका बचन भिध्या सिद्ध होगा । अर्थात्‌ तपसे 
निजरा और संवर होता है और तप है सो अनशनादिके भेदसे 
बारह प्रकारके हैं वे सव व्यवहार हैं ध्यान हैं सो भी जहां तक 
सालम्बन है ध्यान ध्याताका विकल्प है तहां तक उ्यवद्द/र पर- 
क ही है। इस व्यवहार पर ध्यानसे और अनशनादि अन्य तपों 
के द्वारा पूर्बसंचित कर्मों की निर्जरा होकर आत्मामें इतनी 
बिशुद्धि पवित्रता आजाती है कि जिससे जो कर्मोके निमित्तसे 
परिणमोंमें चंचलतां, सकम्यपना हो रहा था वह कारणके अ्रभा- 
वसें कायंका अभाव होकर परिणामोंमें निश्चलध्यान करने की 
सामथ प्रगट द्वो जाती है इसलिये व्यवहार परमार्थवा साधन 
भूत है आप जो व्यवहार को “ उपचारित और बिडस्बना ? 
रूप घोषित करते हैं और कहते हैं कि “जो व्यवद्द!र कथन दे बह 
मूलवस्तुको स्पश करने वाले न होनेसे उपचारित हैं ” जब 
व्यवहार कथन मूलबस्तुका स्पर्शन ही नही करता दै तो वह 
उपचरित केसा ? और वह अभूतार्थ केसा ? क्योंकि पर्यायाश्रित 
कथन को ही अभूतार्थ और उपचरित कथन कहते हैं इस वात 
को हम पहले सिद्ध कर आये हैं। भूतार्थ कहो या द्वव्यार्थिक कद्दो 
अथवा निश्चयात्मक कहो ये सब एकाथवाच्नी शब्द हैं। ओर 
अभूतार्थ कहो या पर्यायार्थिक कद्दो अथवा व्यवहार कहो ये सब 
एकाथ वाची शब्द हैं तथा उपचरित हैं वह व्यवहार नथका ही 
भेद हैं। और व्यवहार नय है वह गुण गुणीमें भेद कल्पना करता 
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है इस लिये भेद का नाम ही व्यवहार है फिर व्यवहार है।स'.. 
मलवस्तुका स्पश ही नहीं करता ऐसा करना क्‍या यह न्याय 
संगत है ? कभी नहीं व्यवहार नय ही उपचरित हैं. और बह बस्तु 
के पर्यायोंका कथन करने वाला हे इसलिये वस्तुको स्पर्श नहीं 
करता ऐसा कहना स्वथा मिभ्या है क्‍योंकि पर्यायें बस्तुसे भिन्न 
दूसरा कोई पदार्थ नहीं है अतः पर्यायोंका प्रतिपादन करने बाला 
व्यवहार नय मूल बस्सुके स्वरूपका अच्छी तरह बोध करा देता 
है इस वात को हम ऊपरमें अच्छी तरह मिद्ध कर आये हैं इस 
लिये यहां पर दुबारा दताने की आवश्यक्ता नहीं है । 

फ्यौयाथिक नय को ही व्यवहार नय कहते हैं| इस वातका 
प्रमाण यह है-- * 

“पर्यायार्थिकनयइति यदि वा व्यवहःर एव नामेति 
एकार्थोयस्मादिह सर्वोप्यु'्चारमात्रः स्यात्‌ 
५२१ पंचाध्यायी 


अर्थात्‌ ब्यायार्थिक नय कहो अथवा व्यवहार नत्र कह! दोन! 

का एक ही अर्थ है सभी उपचार मात्र हे । 
ब्यवहार नयके भेद-- 

“व्यवहारनबों द था सद्भभूतस्वथभवेद सदूभूत । 

सदूभूतस्तदूरुण इति व्यवहारस्तत्प्रवृतमात्रत्वातू २२५ 

क्र्थात व्यबहार नयके दो भेद हैं। सदूभूत व्यवहार नय 
असदूभूत व्यचहार नय | सदूभूत उस वस्तुके गुणोंका नाम है 
व्यवहार उसकी श्रवृक्षिका नाम है। भावाथं--किसो द्र॒न्यके गुण 
उसो द्रव्यमें विवक्तित करने का नाम ही सदूभूत व्यवहार नय 
है। यह नय उसी बस्तुके गुणों का विवेचन करता है। इसलिये 
यथाथ है । अतः सत्यार्थ को मिथ्या कहना इससे वढ़कर और 
क्‍या अन्याय हो सक्ता है ? कुछ भो त्तही । मूलभूत आपके चार 
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समोष्ता ३५४३ 
बिषय हैं ? १-व्यवहारका लोप करना २-निमित्त कों अकिचितकर 
ठहराना ३-क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करना ४-उपादान को 
योग्यता से ही कार्य का सम्पादन होना बस इन्ही चार बिषयों 
को घुमा फिराकर १० अ्रधिकारों में “ जैनतत्त्वमीमांसा ” की 
गई है | इंसके अतिरिक्त और कुछ भी तत्त्व मींमांसा नही है । 
जिसपर विचार किया जाय | 

षट कारकों की भ्रब्ृत्ति निमित्त और उपादानके आश्रयसे 
होती है दोनों में परश्पर निर्मित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है। यद्यपि 
मृक्तिका का घट परिणमनरूप व्यापार मृत्तिका में ही दोरहा है 
और कुम्भकार का घट निर्माण रूप अनुकूल व्यापार अपने में 
हो रहा है दोनों का परिणमन स्वतंत्र है तथापि कुम्भकारादिके 
विना मत्तिका द्वारा स्वयमेव घटकी उत्पत्ति नहीं होती ओर न 
झत्तिका विना कुम्भकार भी घटोत्पनक्तषि कर सकता है दोनोंका 
सम्बन्ध मिलनेसे ही घटोत्पत्ति हों सकती है अन्यथा नहीं 
इसलिये घटका कर्ता कुम्भकार कहा जाता है कुम्म कर्म है। 
चक्र और चीवर आदि करण हैं) जल घारण रूप प्रयोजन सम्प्र- 
दान है कुम्भकारका अन्य व्यापार से निवृत्ति होना अपादान है 
ओर प्रृध्वी आदि अधिकरण है। इस प्रकार घट कारक की 
प्रवृत्ति होती है यह असत्य नहीं है। यद्यपि सब ही पदार्थों का 
परिणमन स्वतंत्र है क्योंकि सब हो पदार्थ परिशणमनशील हे। 
इसलिये सवका परिणमन रतंत्र रूपसे कछण क्षण में होता ही 
रहता है। तथापि उस परिणमन में अन्य द्रठ्य निमित्त कारण 
अचश्य पछते है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि अन्य 
द्रव्यके निभित्त विना उस का परिणमन स्वभाव ही नष्ट हो जाता 
हो किन्तु प्रत्येक पदार्थके परिणमनर्भें अन्य पदार्थ सहायक होते 
हो ह बिना सहायताके किसी द्रव्यका स्वतंत्र पार मन नहीं 
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होता शुद्ध जीबके या परमाणुओंका परिणमन भी काक्द्रव्यके 
निमित्तसे ही होता है ! यदि ऐसा न माना जायगा तो “धर्मास्ति- 
'कायाभावात्‌ ,. यह सूत्र मिथ्या सिद्ध होगा क्योंकि मुक्तजीवका 
ऊध्वंगमन स्वभाव है इसलिये धर्माम्तिकायक्रे अभाषझमें भी 
मुक्तजोबोक्ा गमन स्वतंत्ररूपसे आकाशमें होते रहना चाहिये 
सो होता नहीं जहां धर्मास्तिकाय का सभाव है वहीं तक मुन्‍्क- 
जीवोंका गमन है आगे नहीं | इससे कोई अज्ञ यह मान बैठे कि 
मक्तजीबोंमें इसके आगे जानेकी योग्यता नहीं है इसलिये थे 
त्तोकशिंखरके आगे नहीं जाते किन्तु यह वात नहीं है मुक्तजीबों 
में उसके आगे जानेको योग्यता मौजूद है क्‍यों कि वे अनन्त- 
शक्तिके घारक हैं इस कारण वे अनन्तानन्त कालतक लोकशि- 
खर पर विराजमान रहते हैं टससे मम नहीं होते इसलिये 
अनन्तशक्तिके धारक होनेसे उनमें आगे जानेकी योग्यता विद्य- 
मान है परन्तु आगे जानेके लिये निमित्त कारण घर्मास्तकायका 
अभाव होनेसे वे आगे गमन नहीं ऋर सकते । 

जिस प्रकार विना पटरीके इंजिन नहीं चल सकता जहां तक 

पटरी रहती है वहां तक ही बह चलन सकता है आगे नहीं! इससे 
यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें उससे आगे जाने की योग्यता 
नहीं है। उसमें उससे आगे जाने की योग्यता (शक्ति) मौजूद है 
पर पटरीका आगे अभाव दे इस क्रारण बिना पटरोके चलनेकी 
उसमें शक्ति नहीं हे यदि पटरी उसके आगे और लगा दी जावे 
तो बह उमके आगे भी चल सकता है । चलनेकी शरक्ति उसमें 
मोजूद दे पर विना पटरीके चलनेकी शक्ति उसमें नहीं है उसमें 
इतनी ही योग्यता है कि बह पटरीके सहारे चल सके इसी 
प्रकार मुक्त जीवमें लोकाकाश के आगे ऊद्ध गसनन करनेकी 
योग्यता रहने पर भी धर्म द्रव्यके सद्भाव बिना लोकाकाशके 


समोत्ता इ्श्र * 
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आगे गमन बे नहीं कर सकते क्‍योंकि कारणके अमादमें क्रार्य 
का अभाव अवश्यमभाबी होता ही है | विना निमित्तके नेमिश्चिक 
कार्य नहीं होता यह अटल नियम्न है | यदि होता हो तो सिभित्तां 
को अकिंचित कर मानने वाले सब्ज़न करके बतलार्वे अस्यका 
निमित्त अकिंचितकर नहीं है ऐसा स्वीकार करें | हे ५ 
आप जो बढ कहते है कि “सामान्य नियम चंहं हैं कि प्रत्येक 
द्रव्य ध्रव स्वेभाव होकर भी स्वभावसे परिणमनशीलस्त है। 
उससे प्रथक अन्य द्रव्य उसे परिशमन कराये तब वह परिणमन 
करे अन्यथा बद्द परिणमन न करे तो परिणमन करना उसका 
स्वभाव नहीं ठहरेगा इसलिये जिस द्रव्थके जिस कार्यका जो 
उपादान क्षण है उसके प्राप्त होनेपर वह द्रव्य स्वयं परिणमन कर 
उस कार्यके आकार को घारण करता है यह्‌ निश्चित होता है 
ओर ऐसा निश्चित होनेपर कारकका जो क्रियाकों उत्पन्न करता 
वह कारक कहलाता है यह लक्षण अपने उपादानरूप सिट्री में 
दी घटित होता है क्योंकि परिणमन रूप क्रिया व्यापारको भिट्टा 
स्वयं कर रही है कुम्भकार चक्र चीचर और प्रथिवी अदि नहीं ” 
“जैन तत्त्व मोमांसा प्ृष्ठ १३३ 
इस कथन से आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक 
पदार्थ स्वयं परिणमनशील है और वे स्वयं ० रिणमन करते हैं, 
उसके परिणमन करनेमें अन्य पदार्थ सहायक नहीं माने जा 
सकते क्योंकि अन्य पदारथंकों उसमें सहायक माननेसे वह स्वयं 
अपरिशामी ठहरता है इसलिये उपादानमें जिस समय जो कार्य 
उत्पन्न होता है वह उस कायरूप आकार को म्बयं परिणमन 
करता है। जैसा कि मिट्टी स्वयं घटरूप परिणमन करती हद 
कुम्भकारादि नही | किन्तु इस कथनसे नतो निमित्त ही अकि- 
चितकर रिद्ध होते हे श्रोर न व्यवहार न+ ही मिथ्यः सिद्ध 
होता दै क्‍योंकि पत्येक पदार्थ परिणमनशील है इसलिये बह 
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परिशमन करता है यदि वह प्गरिणमन शील नहो तो दूसरा 
द्रव्य उसके परिणमन नहीं करा सकता ऐसा होने पर भी प्रत्थक 
पदार्थ निमित्तानुसार ही परिणमन करता है यह अटल सिद्धान्त 
हैं थदि मिट्टी को कुम्मकारादिका नि|मत्त न मिलेता बह स्वयं 
घटरूप परिणमन करनेमें असमर्थ है घट रूप परिणमन ऋरने 
वाली भिट्टी में घटरूप पॉरणमन करनेका वलल ( योग्यता ) बिना 
कुम्भाकारादि निर्भित्तोंके असिद्ध हे | इस वातकों आप भी 
स्वीकार करते हैं “ उपादान के अपने परिणमनरूप क्रिया 
व्यापार के समय ये कुम्मक/ र आदि वलाधान निमित्त होते हैं । 
इतना अबश्य है ? 28 । 
जन तत्त्व सीमांसा पूछ १३४ 

जब बलाधान निमित्तके ( कुम्भकारादिके ) होने पर ही मिट्टी 
घटरूप परिणमन करती हैं अन्यथा नहीं तब निमित्त अिंचितक र 
केसा ? अत: यह भय दिखलाना कि उपाद्‌,नके परिणमनमें दूसरा 
द्रव्य निमित्त मान लेनेसे वह स्वयं ऊपरिणाप्न। ठहरता है यह 
निःसार वात है क्‍यों कि- दूसरे पदार्थके निमित्तानुसार परिण- 
मन करना यह जीव ओर पुदूगलमें स्वयं परिशमन शाॉलता 
सिद्ध होती हैं | तथा जीव ओर पुदूगलका अनादिकालसे पार- 
स्परिक सम्बन्ध चला आरहा है इसलिये जेसा जैसा इनको 
निमित्त मिले बेसा बेसा यह दोनों परिणमन करते रहते हैं जब 
तक इनका पारस्परिक सम्बन्ध रहेगा तव सक यह निमित्तानुसार 
परिणमन करते रहेंगे | अतः षट्‌ कारकोंकी श्रब्बृत्ति स्वयं उपा- 
दानमें होते हुये भी वह प्रवृत्ति बाह्य निमित्तानुसार ही द्वोती है 
यह बात असिद्ध नहीं है | अर्थात्‌ निश्चयसे अभिन्न करक होने 
से कम और जीब स्वयं अपने २ स्वरू4 के कर्ता है कम कर्मरूपसे 
प्रवतेमान पुदूगल स्कन्घ रूपसे कठ त्वको प्राप्त होता है । (२) कर्म 
पणा प्राप्तकरनेकी शक्तिरूप करणपणे को अगीकार करता है। ' 
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( ३ ) प्राप्य ऐसे क्मत्य परिणमनरूपसे कमंपनेको संपादन करता 
है (४) पु भावका नाश होजाने पर भी भू वपनेका अवल्लस्बन 
करने से अप.दानपने का -प्त होता है । (४) उपजनेवाले 
परिणाम रूप कम द्वारा आश्रयम.ण द्वानेसे सम्प्रदानपने को प्राप्त 
करता है । (६) धारण ज्षिये जाते हुये परिणाम का आधार होनेसे 
अधिकरणपनेको प्रहण करता है । इसी प्रकार स्वयं हो पुदूगल 
पट्कारक रूप परिणमन करता है। उसी प्रकार जब भी (१ ) 
भाव पर्याय रूपसे प्रब्तमान आत्म द्रव्यरूपसे कतू त्वकों घारश 
करता है। ( - ) भावपर्यायका प्राप्त करनेकी शक्तिरूपसे करण- 
पन्र+ा अंग्रीकार करता हैँ ।( ३ ) प्राप्य ऐसे) भावपयायरूपसे 
कर्म पनको स्वो+।र करता है । (४) पूर्व भाव पर्यायका नाश होने 
पर भी ध्रुबत्वका अवलम्बन हं।नसे-अपादानपने को भ्राप्त होता 
है (+) उपजाने वाले भाव पर्यायरूप कर्मद्वारा आअ्रयमाण होनसे 
सम्प्रदानपनेको प्राप्त होता है । ( ६ ) धारण को जाती हुई भाव- 
पर्यायका आधार होनेसे अधिकरणपने को प्राप८ होता है । इस 
प्रकार स्वयं ही जीव घट्‌ कारक रूप परिणमन करता दे यद्यपि 
निश्चयसे कमंरूप कर्ताका जीव कतोा नहीं है। ओर जीवरूप 
कर्ताका कर्म कर्ता नहीं है | तथापि जीवके रागादि विभावोंके 
विना निर्मित्तके न तो पुदूगल कर्मरूप परिणमन करता है। और 
द्रव्य कमंके निनित्त विना न जीव दी रागद्व घ रूप परिणभन करता 
है इस बातकों हम पहले अच्छी तरह सप्रम ण सिद्ध कर चुके हैं 
इसलिये यहां उसे दुह्ानेकी आवश्यक्ता नहीं है । जीवके राग 
द्रंब रूप परिणाम होनेमें द्र5५कर्म निमित्त पडता है और पुदूरगल 
द्रव्य कर्मरूप होनेमें जीवके र!गद्ग घ परिणाम निमित्तभूत होते हैं 
ऐसा होनेमें इनके परस्पर नि्मित्त नेमिक्षिक सम्बन्ध हैं इस 
बातको आप भी अस्थीकार नहीं करसकते फिर निमित्ष अफिचित 
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: कर कैसा ? जब निमित्तोंके अनुसार पदार्थेकका परिणमन्त इदा 
है तब क्रमवद्ध पर्याय केसी ? और विना तपके कर्मकी निजेर' 
और संत्रर नहीं होता फिर व्यवहार धर्म उपादेय नही ऐसा क्‍यों ? 
यद्यपि व्यवहारघर्म साधनेमें सरागता है तथापि वह सरागत; 
संसारका कारश न होनेसे उपादेज ही है क्‍योंकि दूर किया हें 
अज्ञान झन्धोर जाने ऐसा जीव ताके तप संयभ शास्त्रादिष, 
सम्बन्धी राग भी है वह कल्याणके अर्थ ही है जैसे सूर्य के 
प्रभात संध्या सम्बन्धी आरक्तता है वह उद्यके अथ दे ! 


४ विधृततमसोरागस्तपः श्रुतनिवन्धन: । 
संध्याराग इवाकंस्य जंतोरभ्युद्याय सः ॥ १२३॥ 


--आत्मालुशासन 

भर्थात्‌ जैस सूथके जैसी अस्त रूमय संध्या विषे लाली हो 
हे तेसी ही प्रभात समय संध्या समय लाली हो है परन्तु प्रभात 
की लाली में अर संध्याकी लाली में वडा अंतर है जो प्रभात- 
समय विधषे रात्री सम्बन्धी अन्धकार का नाश करि संघी विधषे 
जो लाली भई सो आगामी सूर्यका शुद्ध उदय को कारण है । 
तेसे जीव के जैसा विषय आईिक विषे राग हो है तेसा राग 
तप शास्त्रादिक बिषे भी दो है। परन्तु जो विषयादिक सेवनमें 
राग हो है बह मिथ्यात्वका कारण है संध्या समय की लाली 
समान है आगामी अजक्ञान अन्धकारके ग्योतक है और ज्ञो तप 
शास्त्रादिक विषे राग भाव हे सो सिथ्यात्व सम्बन्धी अज्ञानता 
को नाशकरि आगामी जीवका शुद्ध ्ेबलश्ञानके उदयको कारण 
है इसलिये पूजा दान तप आदिमें जो सराग भाव है वह हेय 
नहीं है उपादेय ही है । इसको संसारका कारण समझ कर इसके 
लोप करनेकी चेष्टा करना प्रयत्न करना और भोगोंमें ततलीन 
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न्न ल्बा 
मिस भर आज पाक चअ पर शी 


इने बालेको सदगुरु मानना राह क्‍या दे ? महान तीत्र मिथ्या- 
स्वके उदयका कारण है क्‍योंकि व्यवहार धर्मका लोप करने वालों 
की दृष्टिमें / घयभोगोंक सेबनकी सरागतामें ओर पूजा दानादिक 
करनेकी सरागनार्म कुछ भी अंतर नहीं भासता है । यदि 
भाखता है तो इतना हीं भासता है कि एक लोहकौ वेडी है और 
वह सोनेक! वेडी है अ्रतः दोनों ही बेडी हैं किन्तु यद्द बात नहीं 
है ऊपरके ऋृष्टान्तसे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यबहार धर्म 
सोक्षमार्ग हे इस ।लये आचार्योने इस व्यवहार धर्मके साधन 
करनेका आदेश दिया है । यदि यह व्यवहार घर्म संसार का 
कारण होता तो क्‍या जीदों को संसारमें रुलानेका आचार्य उब 
देश देते ? कर्भी नहीं । 


“ दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे निरायारं 
सायार॑ सम्गंधे परिग्गहा रहिय खल्लु निरायारँ” २० 
देंसशवयस|माइव्रोसहसचितरायभत्तेय । 
भार भपरिग्गहद अणुभ्रण उहिड्ड देस बिरदो य ॥ 
२१ चारित्रपाहुड 


कुन्दकुन्द आचाय कहते है कि दान ओर पूजा करनेवाला 
भाक्षुमागर्म दु/ड लगाता है | देखो रमणसार-- 


४ जिशपूजा मुणिदाणं करेइ जो देई सच्तिरुवेश । 
सम्माहट्टी सावय धम्मी सो होइ मोकक्‍्खमर्गरओ ” १३ 
तथा और भी-- | 


हृह शियसुवित्तवीयं जो ववह जिणुत्त सत्तखेत्तेसु । 
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हब जीन जा जननी जन हा ने अजलनशीजन -ञ 2-० ० 


सो तिहुवण रज्जफल अ्रजदि कन्नाण पंचफलं ” १८ 
--यशसार 

इत्यादि सब ही आचार्योने व्यवहार धर्मका मो हकारण मान- 
कर उप्तके करनेका जीवबोंको उपदेश दिया है फिर भल। बह 
अनादेय केसे हो सकता दे जिसके नाश करनेका पुरुषार्थ क्रिया! 
जाय अतः निश्चयधर्मका साधनभूत 5 वह्ारघर्म साधक अब- 
स्थामें सब प्रकारसे उपादेय है जब साध्यसिद्ध अवस्था प्राप्त हो 
जाती है तब साधनकी जरूरत नहीं रहती बह स्वयमेब छूट जाता 
है इसके पहले उसके अभाव करने का पुरुषार्थ करनका प्रयत्न 
करना अपनी झात्माको धोखा देना हैं क्योंकि बिना साधनके 
साध्यदशा प्राप्त नह होती यह अटल नियप्र है । 

अवब इस विषयको यहीं खतम करके श्आागे केवलज्लानमी- 
मांसा पर थोडा प्रकाश डालकर इस निवन्धकों पूरा करूगा | 

दम ऊपर वतला चुके देँ कि सार “ जैनतत्त्वमीमांला ” 
क्रमवद्ध पर्यायकी सिद्धि, निर्मित्त अकिचितकर, व्यवहार मिथ्या, 
कार्य को निष्पत्तिमें, उधादानकी योग्यता | यह मूल विषय हैं ' 
इसीकी पुष्टिमें आपने सारा बल्ल प्रयोग किया है पर जो बात 
आगमवबिरुद्ध हे बह किसी हालतमें सही सिद्ध नहीं होती अत: 
इसके बलझ्ञान स्वभाव मीमासां में भी क्रमबद्ध पर्यायकी पुष्ठ 
करनेका प्रयत्न किया गया है आपका जो यह कहना है +--- 
जवसे द्रव्योंकी क्रमदद्ध पर्यायें होतो हूँ यह तथ८५ प्रमुख रूपसे 
सबके सासने आया है तबसे ऐसे प्रश्न एक दो विद्वान की ओर 
से भी उपस्थित किये जाने लगे हैं। उनके मनमें यह शल्य हैं. कि 
केवलज्ञानको सब द्वव्यों और उनकी सब पर्यायों का ज्ञता मान 
लेनेपर सब द्र॒ब्योंकी पर्यायें क्रममद्ध सिद्ध हो जावेगी किन्तु वे 
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प्रश्न करते हुये यह भूल जाते हैं. कि जैन्धममें तत्त्व प्ररूपणाका 
मुख्य आधार द्वी केवलज्ञान है | 

जैन धममें तत्त्व प्ररषणा ही क्‍या समस्त अलोकाकाश 
सहित तीनों क्ञोकोंदा और घनमें स्थित समस्त पदार्थों का और 
उनको समस्त त्रिकालवर्त्ती पयौय केवलज्ञानमें प्रतिभासित होती 


हैं इसलिये उन सवकी प्ररुषणा उस केवलज्ञान द्वारा ही द्वोती है . 


इस बातका वोध क्रमबद्ध पयौय मानने वालों के ही द्वानमें हुआ 
हों और क्रमबद्ध पयौय नहीं माननेवालों के ज्ञानमें इसका बोध 
न हुआ हो सो वात नहीं दे।क्रमबद्ध पर्यौयकों माननेवालोंको 
नियतिवाद पाखंड घोषित करने वाले नेमचन्द्र सिद्धान्त चक्र- 
व॒र्ति जैसे दिग्गज आचार्यों के ज्ञानमें भी केबलज्ञानमें उपरोक्त 
सर्य विषय भलकते हैं । ऐसा बोध नहीं हुआ हो सो वात नहीं है 
क्रमवद्ध प्योयकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंकी नहीं दे यदि ऋ्रम- 
बद्ध पर्यायकी ग्ररूपणा केवलक्षानियों की द्वोत्ती तो उसका उल्लेख 
शास्त्रोंमें पाया जाता, क्योंकि सब शास्त्रों की रचना भआ्आाचार्या 
ते केवलज्ञान द्वारा निर्णीत विषयोके आधार पर की है।इस 
लिये मानना पडेगा कि क्रमवद्ध पर्याय नियतिबाद पाखंड है। 
जा पूर्वांचा्येनिे घोषित किया दें । यह छश्रस्थोंकी सूज हे 
दि० जैन धर्ममें एक यह काल दोषसे नया पाखंड खडा हुआ दे 
केषलज्ञानके विषयमें किसी विद्वालको कुछ भी शंका नही है । 
सब बिद्वान जानते हैं. कि-- 


४ ज्र्लोक्यं सकल॑ त्रिकाल विषयं सालोक मालो- 
कितं । साज्षार्थ न यथा स्वयंकरतले रेखात्रयं सांगुलि” 


ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिये वे केबलज्ञानकों घाम- 
थे ऊपर ही उक्त प्रकारकी शंकार्ये करने लगे हैं। किन्तु वे ऐसे ' 


॥। 
५ 
हे 
ड 
+ 
| 


श्र जैन तक्ष्व मीमांसा की 


केबल्ज्ञानका ऐसा प्रभाव है फिर भी आज तक किसी 


आखधाय ने किसी विद्वानने कऋ्रमवद्ध पर्यायका उल्लेख. नहीं 


किया । यदि यह सान्यता यथाथ्ररूपमें होती तो इसका उल्लेख 
शास्त्रोंमें अवश्य मिल्लता किन्तु इसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं 
मिल रहा हैं इससे यह सिद्ध होता हैक इसको मान्यता यथा- 
थरूपमें नहीं है । कय कि केवलज्ञ।नमें हम।र। त्रिकालवर्ती समस्त 
' अवस्था कलकती है तो भलकती रहो जिससे हमको क्या ? दर्पन 
की तरह केपलज्ञान को स्वच्छता है इसलिये हमारा परिणमन 
केबलज्ञानमें कलकता है यह उसका स्वभाव है | 

बह अपने स्वभावानुसार समस्त पदार्थों को प्रतिविम्बित 
करता रहता है और हम हमारे ध्वभावानुसार परिणमन करते 
' रहते हैं।न तो हमारे परिणमनमें केबलज्ञान कुछ बाधा डाल 
स+ता है भर न केबलज्ञानके परिणमन में हम।रा परिणमन कुछ 
बाधा डाल सकता है दोनोंका परिणमन स्वतंत्र है इस बातको 
आप भी स्वीकार करते हैं कि किसी पदाथका परिणमन किस 
दूसरे पदार्थक आधीन नहीं हे फिर हमारा परिणमन केबल- 
ज्ञानमें कक्षका इसलिये हमारा परिणमन क्रमवद्ध होगया यह 
बात कैसा ? हमारा परिणमन क्रमबद्ध हुआ या अक्रमवद्ध हुआ 
जैसा हुआ वसा केवलज्ञ।नग्मं कलका हां इतनी वात जरूर है 
कि केवलज्ञानकों इतनी स्नच्छुता जबरदस्त है कि हमारा 
भ्रविष्यकाल में ऋ्रमबद्ध या श्रक्रमवद्ध जैसा परिणमन होन 
वाला है वेसा परिणमन उनके 'वर्तमानकालमें कलक जाता है 


इस भ्रपेज्ञाको लेकर ऐसा कह दिया जाता हैं कि-- 
“ जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे । 
अणहोशी कृबहु न होसी काहे होत अथीरा रे ॥ 


समोत्ता ध्द्र३ 


अर्थात्‌ जैसा जैसा निमित्तों के अनुसार भविष्यमें हमारा 
$परिणमन होने वाला द्ै वह सव वीतरागक्े ज्ञानमें कलक चुका 
है सो ही होगा इसके अतिरिक्त अणदोनी कुछ भो नहीं होगी 
अर्थात्‌ दोनेवाली बात ही होगी इसलिये तुमको अधौर होने 
की जरूरत नहीं हैं। इस कथन का सारांश यही है कोई अक- 
स्मात्‌ भयसे भयभीत है उनको धेय घारण करानेके लिये ऐंस. 
कहा गया है ! न कि क्रमवद्ध पर्यायकी सिद्धि करनेके लिए ऐसा 
कहा गया दै । जो व्यक्ति इस कथनका क्रमबद्ध पर्यायकी अभेत्तो 
मानते हैं बे पुरुषार्थ हीन है क्यों कि उसकी विचारघारामें बढ 
बात समा जाती है कि जैसा केवली के ज्ञानमें कलका हैं. बेसा 
ही होगा इसलिये हमको पुरुषार्थ करनेकी जरूरत नहीं इसलिये 
ऐसी मान्यताकों आचारयोने पाखंड बोलकर कद्दा है। पाखंडियों 
को भगवानके वचनों पर विश्वास नहीं होता इसलिये बे मन- 
कल्पित अनेक प्रकार का सिद्धान्त बना लेते हैं | 


वीतराग भगवानके ज्ञानमें जेसी जिसप्रशर हमारी पर्यायें 
होने वाली भज्षकी हैं बैसी ही उसी प्रकार हमारी पर्बायें होगीं 
इसमें कुछ भी संदेह नही हैं किन्तु इसको हम हमारी क्रमबद्ध 
पर्याय मान लें तो यही हमारी एक पहले सिरे की महान मूखंता 
है क्योंकि भगवानके ज्ञानके साथ हमारे परिणमन होनेका कोई 
सम्बन्ध नही हमारा परिणमन स्वतंत्र है वह क्रमबद्ध भी होता 
है और अक्रमवद्ध भी होता है। यदि हम हमारा परिणमन 
क्रमवद्ध मानलें तो हमारी मुक्ति कभी नहीं होगी इसका कारण 
यह है कि जब्तक हमारे पूव संचित कर्मोंक। सविपाक क्रमबद्ध 
निजेरा होती रहेगी तबतक कर्मोंसे हमारा छुटकारा नही होगा 
क्योंकि पुरातन कर्मोंके उदयानुसार ही हमारा परिणमन होगा 
श्रीर उस परिणमन के अनुसार हमारे नवीन कर्सोंका चन्धच 


३६४ जेन तत्त्व मीमांस। की 


दोता रहेगा और पुरातन कम उदयमें आ आकर क्रमबद्ध निज- 
रता जायगा इस हालतसें हम कर्मासे कभी अलग नही हो सकते 
इसलिये भगवानका हमारे लिये ऐसा आदेश है कि तुम अपन! 
कल्याण चाहते हो तो हमारे ज्ञानमें क्या कक्कका है उस भरोसे 
पर सत बैठे रहो तुम तो “ तपसा निर्जरा च” इस सिद्धान्तके 
अनुसार तपश्चरण करके वलपूर्वक पुरातन कर्मोकी एक साथ श्राहुति 

देकर उसको निश्वक्ति करो और नवीन कमके वन्धवा संबर 
करो तब ही तुम्दारा कल्यान होगा श्रन्यथा नहीं अतः भगवान 
के ज्ञान में गैसा भलका है बैसा ही होगा उरूको क्रमब्द्ध पर्याय 
मानकर जो स्वच्छुद प्रवृत्ति करत हैं वे महान मूर्ख हैं. वोन्न 
मिथ्यादृष्टि हैं उनका तीनकालमें कभी भी कल्याण नहीं होगा 
क्योंकि वे भगवानका आदेश नही मानकर भगवानके श्ञानमें 
जैसा भलका है बैसा ही निःसंदेह होगा ऐसा मानकर बे स्वच्छंद 
प्रवृत्ति करते रहते हैं इस कारण आचार्थोने ऐसी मान्यता रखने 
वालोंको नियतिबाद पाखंडी हैं ऐसा कहा है इसलिये क्रमवद्ध 
पर्योयका समर्थन करना ही नियंतिवाद का समर्थन करना है । 
क्यों कि दोनोंकी मान्यता में कुछ भी अंतर नहीं है।नियति- 
बादी जो यद्द कहते हैं कि जिस समय जिसकर जैसा होना है 
बेसा दी होगा सो ही वात क्रमवद्ध पर्यायकों माननेवाले कहते हैं 
फिर क्रेप्तवद्ध पर्यायकों साननेबाले तो यथार्थ बात को मानने 
वाले सममे जावे और नियतिवाद क्षर्थात्‌ सब्र नियत है जिस 
कालमें जिस समय जिसकर जेसा धोना है वैसा ही होगा उसके 
आतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा ऐसा मानलेवाले मिथ्यप्टच्ट 
पाखंडी क्‍यों ! जब दोनों की मान्यता एक रूप है तो दोनों ही 
एक रूप सम्यम्टष्टि या मिथ्यादृष्टि होगें इसलिये क्रमबद्ध 
पर्वायको सानने वाले स्वथा जैनागमक्े प्रतिकूल हैं। 





समीक्षा श६५ 
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मैंने जो क्रमबद्ध पर्याय पर तथा. निश्च७ व्यवहार पर और 
हैपादानकी योग्यतापर एवं निमित्त उपादानपर जो सोनग्ढेके 
सिद्धांतका मूल उपरोक्त चार विषय हैं। उस पर आगस और 
युक्तियों हरा यथासभव समाल्ोचना की है अबवा इसके अति- 
रिक्त और भी “ जैनतत्त्वमीमांसा ” के विषयभूत अविकार हैं वे 
सव उपरोक्त चारों अधिकारोंमें समावेश हो जाते हैं. क्‍योंकि 
उन सच अधिकारोंमें घुमा फिराकर उन्ही चार विभर्योकी जे 
पुष्टि की है इसलिये उपरोक्त चारों विषयोंकी समालोचलाऋर- 
नेसे सबकी समालोचना हो जाती है तो भो अन्य अधिकारोंकी 
यथासंभव समालोचना की गई है । यह समालोचना मैनेव्स तो 
किसी द्वष वुद्धिसकी हे ओर न किसी मान बढाईके सोभके 
वशीभूत होकर की हे । किन्तु खमालोचना करनेका एक ही 
मूल उद्द श्य यह है कि जैतागमके .सिद्धान्त की रक्षा हों। जो 
विद्वान लोग जैनागमक्के सिद्धान्तके विपरीत साहित्योंकी रचना 
कर उसको जैनागमकी यह मान्यता है ऐसा रूप देते हैं जिससे 
जैनागम के सिद्धान्त का घात होता हे और भोले जीब 
उसीको शैनागमंकी यह मान्यता है ऐसा समझकर बेसा श्रद्धान 
कर बैठते है जिससे उनका अकल्याण होता स्वाभाविक हे। 
अतः भोले जीव जैनसिद्धान्तकी विपरीत मान्यताको सद्दी मान्यता 
मानकर अपना क्षकल्यो०ण न कर बैठे और जैन सिद्धान्त की 
मान्यतासें विपरीतता न घुस जाय इस उद्देश्य को सामने 
रख कर दी जेनतत्त्वमीमा|साकी यह समाक्षा को गई है। जैसे 
कि अकलंक देवने कहा है-- 
“४ हिमशोतल की विज्ञसभामें मेंने जो जय लाभ किया। 
पराजीत करके वोधोंको ताराका घट फोड दियः ॥ 
सो न किया कुछ द्वे षभावसे अथवा गर्बित हो करके | 
नास्तिकता से नष्ट हुये जीवों पर किन्तु कृपा करके ” 
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«अतः प्रयोजन वश अथबा धर्म वुद्धिके आवेशमें आकर 
यदि कहीं पर कटु शब्दका प्रयोग हुआ हो तो उसको द्व॑ पवुद्धि' 
से किया गया है ऐसा न समभकर मेरे प्रति रोष न करें में उन 
से यही क्षमा याचना करता हूं और विद्वानोंसे यह भी प्रार्थना 
करता हूं कि ज्ञानकी मंदतासे यदि कहीं पर आगमबविरुद्ध बात 
लिखी गई हो तो वे मुक्के धर्म बुद्धिसे मेरो समझको धारणाको 
आगमानुकूल करे में इनका पूरा आभार मानू गा | और उनको 
में मेरा द्वितेषी समभूगा। 





जिनवाणी प्रार्थना 

जिनवाणो माता | रतन त्रय निधि दीजिये | 
'सिथ्या दशेन ज्ञान चरण में, काल अनादी घूमे । 
सम्यग्दशन भयो न तातें, दुख पाये दिन दूने ॥ 
जिनवाणी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये । 
है अभिलाषा सम्यग्दशन, ज्ञान, चरण दे माता ॥ 
पावें हम निज सरूप अपनो भव-भव हों सुखसाता । 
जिनवाणी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये | 

जीव अनन्तानन्त पढाये, स्वर्ग मोक्ष में तूने | 
(अब है बारी हम जीवों की होवें कम बिहूने ॥ 
[जिनवागी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये । 
भव्यजीव हैं सुपुत्र थारे चहुँगति दूख से हारे ॥ 
इनको जिनवर बना शीघ्र अब देदे गुश गण सारे : 
'जिनवाशी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये ॥ 
/औगुण तो अनेक होते हैं बालक में ही माता | 
पे जब भाता पाई तुमसी क्‍यों न बने गुण ज्ञाता ॥ 
'जिनवाणी माता ! रतनत्रेय निधि दीडिये । 
'ज्षमा क्षमा हों क्षमा हमारे दोष अनन्ते भव के ॥ 
सुखका मार्ग बतादों माता-लेहूँ शरण में अबके। 

2 माता ! रतनत्रय निधि दीजिये ॥ 
'जयवन्तो जग में जिनवाणी मोचमार्ग परिवरतों । 
'श्रावक हो 'जयकु'वर” वीनच पद दे अजर अमरतो ॥ 


जिनवाशी प्रचार 
करना हर एक आत्महितेषी का कर्तव्य है । पुक्/कषत्रियां 
विवाह, मु'डन, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों और तीथया 
आदि पुण्य कार्योकी स्मृति चिरस्थायी करनेके लि 
इष्ट मित्रों में उपहार बांटनेकी जरूरत होती | 
उस समय आप अन्य पदार्थ न बांटकर यदि बसा 
पत्रित्र प्रेसमें छपे उत्तमोत्तम ग्रन्थों को खरीदकर उपहा 
बटे तो आप का और आपके इश्ट बन्धुओंका आत्मकल्यार 
हो जाय, चंचल लक्ष्मी स्थिर हो जाय | 
संस्थाके एक साथ कम से कम पचास रुपयेके ग्रन 
बांटने वालों का नाम उन ग्रन्थोंमें विना किसी अतिरि 
खच के छपाकर चिपका देगी 
संस्थाके ग्रन्थ लागत दाममें दिये जाते हैं कारण यह संः 
धर्म त्रचाराथ दान देकर जिनवाखी भक्त लोगोंने स्थापि 
की है और इसके मन्त्री महामंत्री मृलसंस्थापक सरक्ष 
संस्थापक सब निःस्वार्थ भावसे तन मन धन लगाकर से 
करते हैं। कोई भी इससे आर्थिक लाभ नहीं उठाते | 
आपका भी कतंव्य है कि इस जिनवाणी प्रचार 
स्वयं स्वाध्यायाथे ग्रन्थ लेकर इष्ट मित्रों तथा पुस्तकालर 
और शास्त्र मंडारोंमें लेने की प्रेरणा कर सहायक बने; 


श्रोशांतिसागरजैनसिद्दान्त प्रकाशिनी संस्थ 
आचार्यश्रीशांतिवी रनगर, पो ० श्रीमहावीरी (राजस्थार: 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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